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संल्कृत का वह श्लोक तो मुझे स्मरण नहीं जिसका भावार्थ उपयुक्त वाक्य 
में मैंने आपके सामने उपस्थित किया है। प्रत्येक माँ चाइती है कि उसकी 
दुलारी बेटी धनी के घरजाय जहाँ बह सुखपूवक रदे, भरें ही किसी की बेटी 
निर्धन प्रियतम की प्रेयली अपनी ही राजी-खुशी से बन जाय ! सरकार का मन 
भी माँ के मन-जैसा होता है | पूवी'कित उक्ति का यद्दी आशय दै। सरकार 
अपनी प्रजा से कर वसूली है और वह अधिकाधिक कर हथियाना चाहती 
है | आखिर, सरकार भी तो रुपए-एैसे का खेल दे ! लेकिन जब हमारी जेत्र 
से कोई व्यक्ति, मजाक में नहीं, जान-बूककर एक पैसा भी निकालने लगता 
है तब इम उसका डयकर सामना करते हैं | मानव-प्रकृति अपने स्वाभाविक 
आवरण में ऐसी ही है। पहले को सरकारें लोगों की जेब्रों के साथ छेड़खानी 
करना पसन्द नहीं करती था | अर्थ-करीड़ा के छक्‍्के-पंज से बहुत दूर उनका 
अस्तित्व था | सभ्यता की उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ वे जन-जीवन के समीप 
आने क्षगीं। सरकार सेना रखती तो सैनिक हक-तल्षब पाते | राजकीय 
कोष में स्वर्ण तथा रजत को मुद्राओं का कोई पारावार नहीं रहता । उनकी 
मऋनभनाइट के सामने अज्ञकापुरी की मादक भंंकार भी फीको पड़ जाती। 
समय ने अच्डारहवी शताब्दी में पैर रक्खा । राज्य ने अपने नागरिक रूपी 


राजइंसों के पंखों को अ्रपनी म्रदुल उँगलियोाँ से नोंचना आरम्म कर दिया, 
परन्तु उनकी प्रथम कराहइट पर ही उसकी उरगकियाँ निस्‍्पन्द हो जाती | 


सरकार धनी-गरीब के बीच निर्वाक्‌ एवं निश्किय बनकर खड़ी रहती । समय 
ने करवट बदली। कर लगाए जाने लगे | मगर अर्भ-सचिव सदैव सतर्क 
रहते कि राजक्रीय आय-ब्यय-पत्रक बिल्कुल नपा-तुला और संतुत्षित रहे-. 
न बचती हो, न कमी दो। आय और व्यय के पल्नड्ों का काँठ एकदम 
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स्थिर रदे। काल-चक्र कुछ और आगणे घिसका। राज्य के क्रोड-पत्र में 
असंतुत्नन होने से अब उतनो वेचैनी की कोई जरूरत नहीं रही | व्यापारिक धूम 
है तो अवशेष-पत्रक तैयार कर लीजिए, व्यापारिक सुस्‍्ती दे तो घाय-पत्रक 
बना डालिए, ! ऋधिक सबल कंधों पर कर का भारअविकतम और निर्बत्न कंर्घो 
पर उसका बोझ न्यूनतम पड़ना ही चाहिये। खखी इड्डियों में मास और 
लहू समाबिष्य हो, इसकी फिक्र आज की सरकार फो दे। इस किक्र को मात्रा 
दिनोंदिन बढ़ती जाय, यह सब चाहते हैं। इधर सरकारों को दुर्दिन में 
सार्वजनिक ऋण लेकर आय पर व्यय के आधिक्य को पूरा करने में थोड़ी- 
सी भी दिचकिचाहट नहीं होती | सामाजिक कल्याण के निमित्त प्रस्थापित 
कार्यों की प्रतिमाओं को तोड़ने-फोड़ने का छुस्साइस अब कौन करेगा ! 
योजनाकरण के विरोध करनेवालों पर भी उनमें विद्यमान देवियों की नंगी 
तलवारों का थ्रातंक क्रमश: छाता जा रहा दै। सार्वजनिक अर्थ-पथ के ये 
तोन प्रमुख प्रगति के सूचक स्तम्भ हैं। यही सार्वजनिक अर्थ को प्रदृत्तियाँ 
की लघु गाथा दै | इन्हों प्रवृत्तियों का सबिस्तार विवेचन मैंने प्रस्तुत ग्रन्थ में 
किया है। 

“सार्वजनिक अर्थ” पुस्तक मेरी पाचर्वी पुस्तक दे। इसके दो भाग हैं-- 
प्रथम भाग में सार्वजनिक अर्थ-नीति के और द्वितीय माग में सावंजनिक 
ऋषण-नौति के विविध पक्षों पर पर्यात् प्रकाश डालने का यथासंभव प्रयास 
किया गया दै। प्रथम भाग में सोलह और द्वितीय भाग में चार अध्याय हैं । 
यदि आप इसमें मेरी ध्रृष्यता न सम तो मैं एक त्रात कहना चाहँगा | मैंने 
इस पुस्तक को बड़ी मिहनत से लिखा हे । अर्थशास्त्र की अन्य शाखाओं 
पर लिखी दो-चार पुस्तकें हिन्दी में उपलब्ध भी हैं लेकिन भरपूर खोज- 
पड़ताल करने पर मुके इस शाखा पर केबल एक छोटी-सी पुस्तक ( जो 
बार्तालाप के रूप में लिखी गई है और जो लगभग ७० प्प्ठों को छोटे आकार 
में है) परम अ्रद्वेय श्री भगवानदासजी केला द्वारा लिखित मिल सकी | 
पुस्तक की जिस युग में सृष्टि हुई थी वह युग तो अत्र इतिद्दास की घरोहर मात्र 
है | ऐसी परिस्थिति में मुक्े विश्वास है कि मेरी यह कितात्र छात्रों को पसन्द 
आयगी और उनके लिए उपयोग सात्रित होगी । मैंने अँगरेजी में लिखी 


हे 


कई पुस्तकों के आधार पर इसका निर्माण किया है और इस विषय में 
वाठकों कौ ग्भिरूचि जाग्रत करने के लिए मैंने उनके नाम पुस्तक के अन्त 
में दे दिए हैं । 


जिनकी अ्भिरुचि सार्वजनिक अर्थ के अध्ययन में अब तक परिष्कृत 
'हो चुकी है, जो वास्टेजल की “अगरेजी कढ़ी”, शीराज की #भारतीय 
चटनौ” का मजा ले चुके हैं और जिन्हें डा० बाबूराम मिश्र, प्रो० कृष्ण 
कुमार शर्मों, प्रौ० जे० के० मेहता तथा प्रो० अग्रवाल की पुस्तकों में यू० 
दी० कौ “चाट” और डा० बालकृष्ण के मद्रासी “खमोसा” का स्वाद मिल 
चुका है, वे मेरी पुस्तक में त्रिहारी “ आँचार” को व्यर्थ न हू ८ंगें, क्‍योंकि 
डसके तैयार करने में काफी वक्त लगता है और वह जितना ही पुराना द्वोता 
है उसका सॉँघापन उतना द्वी बढ़ता जाता है ! यदि वन सका तो बहुत शीघ * 
श्रपनी अग्निम-कृति “भारतीय अर्थशास्त्र” में मैं उसे पाठकों के सामने 
परोस दूगा | 


इस बार मैं रम्बी भूमिका नहाँ लिखगा, इतनी से दी संतोष कर लेता 
हूँ । पुस्तक दुर्गापूजा की छुट्टी के अम्यस्तर द्वी निकल गई । इसका प्रकाशन 
तो पुस्तक-भंडार, पटना-४ ने किया है, लेकिन मुद्रण भारत-भूषण प्रेस 
वय्मा-१ के भरी परमानन्द राय जी, एम० ए.० ने किया दे | इसके बिना काम 
भी नहीं बनता । परमानन्द बाबू बढ़े ही उत्साह्दी जीव हैं | उनमें लगन द्दे। 
डनकी तत्परता के लिए, मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। पुस्तक-भंडार के 
ऊर्मचारी-मंडत्त में तोन व्यक्ति ( सर्व श्री रामनन्दन वात , हरिशंकर बाचू, 
तथा यमुना बाबू) ऐसे हैं जिनका ख्याल बरात्रर मेरी पुस्तकों के यथाशीघ्र 
प्रकाशन और प्रचार पर रहा दे। 


यह तो कदने की चीज द्वी नहीं कि यह पुस्तक बी० ए.० ( पास तथा 
श्रॉनर्स ) और डी० कॉम के छात्रों की समस्त आवश्यकताओं तथा भारत के 
क्तिपय विश्व-विद्यालर्यों के परीक्षा-पत्रों को ध्यान में रखकर लिखी गई द्दे। 
इससे सर्वसाधारण भी ल्ामान्वरित हो सकते हैं। इन पंक्तियों से मैं अपने प्यारे 
छात्रों की मी सम्मतियों और सझुराबों के लिए अभिलाषा भ्रकद करना 
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चाहता हूँ । पुस्तक में छपाई की कुछ भूलें ( खासकर अगरेजो उद्धरणों में ) 
रह गई हैं । उन्हें पाठक कृपया दुरुस्त कर लेंगे। > 
इस पुस्तक को यथाशीघ्र प्रकाशित कराने के लिए मेरे अग्रज शो 
पशुपतिनाथ गुस॒ जी का विशेष आग्रह रहा है । मेरा नन्दहा-सा भाई प्रश्नुनाथ 
पुस्तक लिखते समय मुझे बड़ा तंग करता था। स्यादह्दी की दावात तक वह 
एक-दो बार उल्नग चुका दे । यदि अँगरेज लेखक अपनी भूमिका में अपनों 
प्यारी ब्रिलली और अपने प्यारे कुत्ते की भी चर्चा करना तक नहीं भूलते तो 
मैं ऐसी महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करने से क्योंकर बाज आऊ' १ 
पुस्तक श्रद्ध य श्री जयनारायण प्रसाद जी (चम्पारण के तपे-तपाए नेता) 
को भेंट दै। मैं अपने प्रति उनके प्रगाढ़ स्नेह को शब्दों में व्यक्त करने से 
सवंधा असमर्थ हूँ क्‍योंकि वे मेरे लिये पितामईं के ठ॒ुल्य हैं | अन्त में मै 
सावंजनिक श्रर्थ को प्राचीन नीति के साथ अपनी भूमिका को समाप्त करना 
चाहूँगा-- 
“प्रजानामेव भूस्यर्थ/ स ताभ्यों. बलिमम्रहीतु । 
सहत्नगुणमुत्ल्षण्डमादत हि. रसे रवि; ॥7 
( कालिदास ) 
अर्थात्‌, 
४६ एछथ्5 ठग्रोज़ क्‍07 (96 8000 ० (089 ए९०फ़्ौ७ 9७६ 46 रंग 
2९0|]60(९१ ६35९४ इणा) 067), ]७५७६ ७५७ (96 5एय वे:&ख5 0 50प7७ 
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आ्राम--गहिरी है विनोत, 
डाकघर--विक्टो रिया मिशन केदारनाथ प्रसाद, 
जिला--चम्पारण । अथेशास््र-विभाग, पटना कॉलेज 


विजयादशमी, अकबर, १६५१ । | पटना विश्वविद्यालय । 
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. सार्वजनिक अथे?? का विषय उन विषयों में एक है जो अर्थशास्त्र 
ओर राजनीतिशास्त्र की मध्यवर्ती सोमा पर खड़ा हैं | यह सावेजनिक 
अधिकारियों की आमदनो और ज्यय से संबंध रखता दें। -जनाधि- 
कारियों में किसी देश की सभी सरकारें आती हैं | वे विस्तार, कार्य, 
आमदनी प्राप्त करने के . उपाय और उसे व्यय करने के तरीके की 
प्रकृति के क्ज्ुसार विभिन्न द्योती हैं.। यद्द विषय भी अर्थशासत्र का दी 
एक भाग है और अर्थशास्त्र की भाँति जन-छित. के लिए प्रयत्न करता 
है। बुष्द इसे स्वीकार करता दै कि. सनुष्य सामाज़िक जीव दै और वहद 
अथे कमाने और खच करने की भावना से प्रेरित रद्दता है.। मानव-छ्वित 
सबसे कम ख् से सवोधिक द्वो सके वद्द इसीका कामी है। बहुत दिनों 
से लोग इस विषय की भमद्दत्ता स्वीकार करते आ रहे हैं। अर्थशास्त्र 
का प्राचीन नाम द्वी “?07४०७॥ ४००ा7ा०एए” राज्य की 
आमदनी और ज्यय का बोधक है| स्मीथ ने इस विषय की परिभाषा 
करते हुए बतलाया था कि राज्य के व्यय और राजस्व के सिद्धान्तों 
की प्रकृति में जाँच-पड़ताल करना ही इस विषय का कार है। 

यह संसार दी रुपये के बल पर चलता है! सनुष्य का जीवन 
जिस कार मुद्रा द्वारा परिचालित हुआ करता है, उसी प्रकार राज्य का 


र 


जीवन भी । किसी देश के बजट-आय-व्यय-पत्रक को देखकर दस 
बतला सकते हैं कि उस देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। भारतव्ष 
में रुपये का अभाव है। चाणक्य ने दो हंजार वर्ष पहले लिखा था 
कि पैसे क्री मदद से कोई काम शुरू किया जाता है। अथेशास्त्र के 
कुछ सिद्धान्तों के आधार पर धनी ओर गरीब का भेद हुछ-कुछ 
मिटाने की कोशिश की जाती है। अतः इस विषय का अध्ययन 
बहुत ही आवश्यक है।प . 


सार्वजनिक बनाम वैयक्तिक अर्थ 


( ए9पछ7० एड, एलंए७09० कपं8706 ) 


सरकार को भी बहुत-सी इच्छाओं को पूर्ण करना पड़ता है। 
इसके लिए उसे मुद्रा की जरूरत पड़ती है। सावंजनिक अर्थ का यद्द 
विषय उस रीति से संबंधित है जिससे आमदनी उत्पन्न की जाती दै 
आर उसे खर्च किया जाता है। उ्यक्ति अपनी सामथ्य अथौत्त आम- 
दनी के असुसार खचे करता है | सरकार पहले खचे कितना लगेगा 
विचार कर लेती दै और उसीके बराघर आमदनी प्राप्त करने का प्रयत्न 
करने लगती है । ज्यक्ति चादर के बरावर ही पैर पसारता है, परन्तु 
सरकार अपनी लंबाई पहले निधोरित करके उतने के बराबर चादर पाने 
का इन्तजाम करवदी है । कभी मनुष्य भी अपनी आवश्यकता देखकर 
उसको पूर्ण करने के लिए रुपये-पैसे का इन्तजास करता है। घटने पर 
उधार-पैचा करता है। सरकार भी मनन्‍्दी के समय में जितनी 
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डे 


आमबनीः सिलती है उतने-से दी अपना काम चलाने की चेष्टा करती 
है। परन्तु यद्द सदैव घटित नहीं होता | सरकार के लिए समय की 
अवधि निश्चित रहती है, परन्तु व्यक्ति के लिए नहीं। सरकार का 
बजट श्रति वर्ष बनता है। व्यक्ति को जब जरूरत पड़ती है तब बह 
कर्ज ले लेता है और अधिक मिहनत कर वेशो पैसा कमा लेता है। 
सरकार भी जरूरत पड़ने पर लोगों से कर्ज ले सकती है। यह कर्ज 
अपनी प्रजा से मिल सकता हैया बाद्दर के देशों से । बह पत्र-मुद्रा भी 
छाप सकती है । लेकिन कोई भी मलुष्य नोट नहीं छाप सकता और 
छापे तो जेल में बन्द्‌ कर दिया जाय | खर्च करते समय सरकार 
आर. व्यक्ति दोनों ससमसीसानत उपयोगिता के नियम का 
अमल करते और इस श्रकार खर्च करते हैं. कि प्रत्येक मद्‌ 
से समान संतोष प्राप्त दो | सरकार दलबन्दियों द्वारा ःआन्दोलित 
औहती है। जिस दल के छारा बह पदस्थ दोती है उसके 
लिए सरकार अधिक खचे करती दै। कोई भी आदमी 
बिना आमदनी के बढ़ अपना व्यय नहीं बढ़ा सकता । परन्तु सरकार 
अपने खर्च को बढ़ाकर किसी पदार्थ का उत्पादन बढ़ा सकती है और 
“इससे लाभ हो सकता है । मरुष्य भी खचो करते समय यह देखा 
करता है कि उसका भावी और वर्तमान दोनों सुख एक-से दों, वह दोनों 
कालों में समान लाभ उठा सके | सरकार को भी इसका ख्याल रखना 
चवादिये। उसे भी जनता के भावी छ्ित के लिये पदले से द्वी इन्तजाम 
करना चाहिए । सावेजनिक अर्थनीति में काफी परिवर्तन हो सकता है, 
परन्तु मनुष्य की अर्थनीति में नहीं, क्‍योंकि वद उससे अपशभ्यस्त हो गया 
रहता है। फिर भो, जैसा कि सद्दाशया दिकस ने घतलाया है राज्य 
व्यक्तियों की सम्पूर्ण आमदनी के अलुपात को दी, जो व्यक्तिगत और 
सार्वजनिक डपयोगों में विभाजित है, प्रभावित कर सकता है, बह 
आमूल परिवर्तन नहीं कर सकता है। सरकार के बजट में बचत 
ड्लोना उसको कमजोरी का ओतक है। व्यक्तिगत अर्थेनीति कुद्देलिका 
मे छिपी रहती है, परन्तु सरकार की अर्थनीति सबंविदित है । 
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जैसा हम अभी कद आए हैं व्यक्ति अपने व्यय को अपनी 
आमदनी से अभियोजित ( .80]086 ) करता है अथात्त्‌ वद उतना 
ही पैर पसारता है जितनी लम्बी उसंकी चादर होती दै। दूसरी 
ओर, सरकार अपनी आमदनी को अपने व्यय के साथ अभियोजित 
करती है। दूसरे शब्दों में, राज्य पहले सोच लेता है कि उसे कितना 
पैर पसारना दे । उसके वाद वह आवश्यक कपड़े की खोज और 
प्राप्ति करता द। लेकिन यह्‌ वात चिरंतन सत्य नहीं । विशिष्ट 
अवसरों पर, जैसे विवाइ-शादी, श्राद्ध, प्रश्नति, मौके पर, व्यक्ति अपनी 
अय का उयय के साथ अभियोजित करता है । कुछ अधिक मिदनतव 
करके अधिक पैसा अर्जित करता और उ्यय करता है | विशिष्ट समय 
में सरकार को भी व्यक्ति की तरह अपने उयय को अपनी आय से 
अभियोजित करना पड़ता है | संकट के काल में छटनी (7२०६४७70- 
४3०॥9५) की नीति अपनानी पड़ती है । खुशी के काल में उसे अधिकः 
खचे करना पड़ता है। सरकार नहरें बनवाती है, जद्दाज बनवाती है, 
आदि । इसीको लक्तय करके कुछ ज्यक्ति कद्दते हैं कि सार्वजनिक 
अथनीति और बैयक्तिक अथनीति में कोई ताक्ष्विक विभेद नहाँ है | 
दूसरे शउ्दों में दोनों में आंशिक -फक है, भेद का अन्तर नहीं 
है ( 94[807०४66 0 १6९87०86 ध्यत 7० 067 तंएत ) | ये लोग 
( 07237० ७5०008०७०४ ) के आघार पर यह भी तक पेश करते हैं 
कि सरकार का कऋोड़-पत्र व्यक्तियों के क्रोड़-पत्रों का सामूद्दिक रूप है । 
दीनों क्षेत्रों में समान मावना परिव्याप्त रहती है । 


व्यक्ति के जीवन में बचत और अभाव के बीच संतुलन करने के 
लिए एक वर्ष की अवधि कोई प्रमाप नहां, कोई साप-दंड नहीं। 
लेकिन राज्य के लिए एक बष की अवधि का प्रचुर महत्व हांता है। 
ब्यक्ति भले द्वी :उस काल की फिक्र न करे जिस्त बच पृथ्वी अपनो 
थ्रुरी पर सू 4 की परिक्रमा कर जाती है-- लेकिन सरकार तो करती 
ह्दीद्दे। 
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सार्वजनिक आयनज्यय को फार्ये आलुमान 'पर - आश्रित :है, 
चैयक्तिक आय-ब्यय का काये ठीक और ठोस दिसाज-फिताज पर । 
सरकार भीतर-बाहर कर्ज ले सकती है, लेकिन ज्यक्ति अपने आप से 
कर्ज नहीं ले सकता। राज्य के नागरिक सरकार को कजे दे सकते. 
हैं | सरकार उनसे जबरदस्ती कर्ज ले सकती है | यही ““0०0एणो- 
8707 का तत्व वैयक्तिक एवं साव॑जनिक अर्थनीति की विभिज्नता का 
एक ठोस स्तम्भ है । बह कर्ज वापस कर सकती है। मगर वह वापस 
करने के लिए बाध्य भी नहीं । वह सुद्रा-स्फीति ( अधिस्फीति ) का 
सद्दारा ले सकती है| वह्‌ उसका “अलक्तित हस्त” है | ज्यक्ति बेचारे 
को यह सुविधा नहीं । थवि वह मुद्रा बनाने की जृष्ठवा करे तो उसे 
जेल की हवा खानी पढ़ेगी। अधिक से अधिक वह दूसरों से कज ले 
सकता है। 


व्यक्ति पैसा ख्च करते समय-समसीसान्त उपयोगिता दरसिल 
करने को चेष्टा करता है। वह्‌ इस प्रकार से अपनी आय खच 
करता है कि उसको व्यय के श्रत्येक मंद से समान उपयोगिता 
-उपलब्ध दो । बैसी दी दशा में उस सर्वाधिक उपयोगिता या संतोष 
मिल सकता दै। इसलिए कद्दा गया है. कि व्यक्ति दाम और 
उपयोगिता में संतुलन स्थापित करता है। सरकार ज्यय और 
कल्याण के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयत्न करती है । यह 
झोक है कि यथार्थ जीवन में बहुत-से लोग सससीसान्त उपयोगिता के 
नियम से लाभ नहीं उठाते, परन्तु इससे हम अपने कथन को सारद्दीन 
नहीँ समान सकते। व्यक्तिगत आयन-ू्यय में ज्यक्तिनिष्ठ तत्व क्की 
अधानता है, सार्वजनिक आय-व्यय में पदार्थनिष्ठ तत्व की। 
सरकार भी इस प्रकार अर्थ-व्यय करती है कि उससे सवोधिक 
सार्वजनिक कल्याण दो सके । जब सरकारी व्यय के प्रत्येक मद्‌ से 
समान कल्याण - श्रस्तुत द्ोता है तब सामाजिक कल्याण सवोधिक 
डोता है। अतएव हमारा. निष्कर्ष यद है कि सरकारी क्षेत्र में 
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उपयोगिता का माप-दंड पदार्थनिष्ठ --है, . व्यक्तिगत ज्षेत्र में” वह 
व्यक्तिनिष्ठ ह 

प्रो० शीराज ने लिखा है, “॥फठ 80ए०कमग्रगा०फक 48 ग्रापठा 
ए्राठ78 0678) ग्रे 7-8ॉ87069. वा्रक्ररसंत्रद्घा8 कान 
7०0 ॥0०< 9>687०णाते $ए०ांएः 708० ज्ात्रा]6 80%778.?? । यह्‌ 
अतिशयोक्ति है । डा० डालटन का विचार मान्य प्रतीत होता है। वे 
कहते हैं कि व्यक्ति अपनी आय का व्यय इस प्रकार से करता है कि 
बतमान और भविष्य से समान उपयोगिता मिले। वह कुछ घन बचा- 
कर रखता है जिससे भविष्य में आपत्ति आने पर वह उसका सामना 
कर सके । हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं. जिनके लिए भ्रविष्य का महत्व 
बहुत ही कम मालूम पड़ता है। लेकिन राज्य के साथ यह बात नहीं । 
सरकार अधिक दूरन्देश है । वह अधिक उदार है। समाज शाश्वत 
है। सरकार सा्वकालोन भी है। इसलिए सरकार को वर्तमान के 
लिए जितना प्रवन्घ करना है, भविष्यत्‌ के लिए भी उससे कम प्रबन्ध 
नहीं करना है। सरकार इस तरह की बात सोच भी नहीं सकती 
कि “हमारी भावी संतवि ने हमारे लिये क्‍या किया है कि हम उसके 
लिए कोई त्याग करें ?? सरकार तो ऐग्रिकोला के शब्दों में सोचती 
है-%0[८ छा ए0पा 80068$075 छत 66 70प० 790866७$४” 

सरकार साबभौस सत्ता (3०ए७7०१४१४ 30059) है । उसका स्वत्व 
अपनी प्रजाओं को सम्पूर्ण जमीन-जायदाद पर है. जिसे “फश्च&४६ 
० फगां7०7६ 70णछ७7॥? कहते हैं। वह अपने आय-ज्यय में 
कोई भी परिवरतन बड़ी शीघ्रता के साथ कर सकती है। वह किसी से 
मुद्रा ले सकती है। व्यक्ति के लिए इस तरह की संभावना नहीं | यही 
एक तक है जिसके वल पर हम दोनों अर्थनीतियाँ में ताक््विक 
अन्तर बतला सकते हैं | पुनः राज्य को मुनाफा झअर्जन करने की 
कोई आकांक्षा नहीं रहती जैसा हम व्यक्तियों में पाते हैं कि वे. 
कुछ न कुछ बचाने की धुन में रददते हैं । फिर भी राज्य “संतोष? के: 
रूप में लाभाजेन की आकांक्षा अवश्यमेव रखता है । 
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. फिर व्यक्ति - के. लिए . बचत देनेवाला'ः आय-व्यय - पत्रक 
( 8ए#एए४ छण्वे8०५ ) अच्छा है, लेकिन सरकार के लिए. नहीं । 
( 8प्रक्करापछ. छेएवेष्ट०७४ - वं8 ७ पंए0०० ई0# 89 47्रकेंएांवपथो 
७०६४ 70०५ ६07 (09 50806 )। इसक्री घजह यह्‌ है. कि अवशिष्ट 
पन्नक: रहले पर इसका अर्थ होगा कि सरकार उचित खचे जन-छित 
के निमित्त नहीं कर रही है । 


अन्तस: उयक्तिंगत आय-उ्यय रचश्यपूर्ण है। कोई आदमी अपले 
वैभव की, जानकारी किसी से नहीं कराना चाहता, क्योंकि इंसको 
आँख लग जाने की आशंका रद्दती है। लेकिन सरकार 'को अपने 
आय-उ्यय पर पर्याप्त प्रकाश डालकर सर्वंसाधारण को उनसे अवगत 
कराना पड़ता है। उसे प्काशन को ग्रहण करना पड़ता द्दे। 


वैयक्तिक अर्थ एवं सार्वजनिक अर्थ के बीच ऋण-समस्या 
को लेकर जो समता या विषमता हो जाती है. उसपर हम ऊपर 
प्रकाश डाल आये हैं। सरकार आम जनता से कर्ज लेकर आम 
जनता की भलाई में उसे खचे कर डालती है। ऐसा दो सकता ह्दै 
कि उन व्यक्तियों को भी सार्वजनिक व्यय से फायदा पहुँचे जिन 
लोगों ने सरकार को ऋण दिया है। इस तरह कजे देने वाले अपनी 
भलाई के लिए द्वी सरकार को कर्ज देते हैं। दाँ, यद्द ठीक है इससे 
उनकी पूरी भलाई नहीं दोती, आंशिक भलाई द्दोती है। लेकिन जब 
कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से उधार लेता है. तब वह उधार ली 
हुई रकम को पूरे रुप से अपने उपयोग में, अपनी भलाई में खचे 
करता है। श्रो० मेहता और प्रो०ण आम्रवाल के शब्दों में “पपा० 
कं#०४७घ४०० >ै०ज०७०घ7 >पणीा० 3००६ &70 77०08 067६ 
३8 तैप७ ६० ५४०७ (806 थ& ज़री]970 & परत ]650995 ४० ४ी6 
ड0एथाशाश6च्र 96, 9 #08&09, 760708 40 600 चांणछ०, 
&४ ७७४४ णि एकएपंछ ७४०.” | फिर, सरकार लिए कजे को 
वापस करने के लिए आम जनता पर कर लगा सकती है और ऐसा 


पद 


इ। सकता है कि पद उनलोगों से भी कुछ कर वसूल करे जिन लोगों 
को उसे कर्ज वापस लौटना है। अब वे जितना कर दे देते है. उस 
रकम के बराबर कम कर्ज उनको वास्तव में वापस में मिलता है। 
व्यक्तिगत ऋण में यह सवाल नहीं उठता। 

व्यक्तिगत ऋण और सार्वजनिक ऋण में कुछ और भी विभिन्न- 
ताए है। थे ये हैं--सावजनिक ऋण पर सरकार जो सूद देती है 
बह ज्यक्तिगत ऋण पर दिए सूव से अनुपातवः कम्नम होता दै। सूद 
की दरों में क्‍यों फक पड़ता है इसको पाठक “सूद” के सिद्धान्त में 
पढ़ चुके होंगे । दूसरी बात, व्यक्तिगत ऋण आम तौर से खपत के 
लिए काढ़े जाते हैँ लेकिन साबेजनिक ऋण खपत के अलावबे दूसरे 
दूसरे कार्यों के लिए । युद्ध चलाने, सड़क या पुल बनबाने के लिए, 
आदि कामों के लिए सार्वजनिक ऋण लिए जाते हैं । 


द्वितीय अध्याय 
सावंजनिक अर्थनीति का ध्येय ओर सिद्धान्त 


(09फक९छ्तर७ घात एस्‍ग्ल्‍रढटाएछ७० ण॑ एफ्आा€ एग्र॥तग०9) 
सर्वाधिक सामाजिक लाभ का सिद्धान्त 


( एलंग्रलंए96 ० कै 8ज्यंफ्रपएए 80०8] 4१ए870929 ) 


लगभग डेढ़ सौ वर्ष पूर्व यद्द सिद्धान्त सर्वग्राह्म था कि एकद्स 
कम खर्च किया जाय और बहुत द्वी कम कर लिया जाय । अभी भरी 
कितने लोग हैं जो कहते हैं कि प्रत्येक कर एक अभिशाप है। यहद 
धारणा दो बातों पर आध्रित है। एंक बात त्तो यद्द है कि ज्यक्तिवाद्‌ 
के युग में सरकार को मनुष्य की सम्पत्ति और स्वतंत्रता में हस्तक्षेप 
'करना सर्वथा अल्क्षित है। दूसरी बात यह दै कि सरकार पैसे को 
'नरथक कामों में खर्च फरती है, जहाँ कि लोग सार्थक कामों में । इस- 
लिए सरकार वद्दी सर्वोत्तम द्वै जो “शुल्य”? सरकार दो और सावजनिक 
अ्नीति वद्दी सबसे अच्छी है जो एकदम कम आमदनी भ्राप्त फरती 
और खच फरती है, परन्तु ऐसा विचार संजं-संम्मत नहों है। कर 
अभिशाप नहीं है । अलकोहल पर कर -लगाने से उसका भाव बढ़ 
सकता है और इससे उसकी खपत कम दो सकती है। इससे लोगों 
की भलाई हो सकती है। यद्द कहना कि सभी लोग अच्छे मर्दों में अपना 
कुल पैसा खच् करते दे, पूर्ण सत्य नहीं । आज जो पैसा धनी जुआ, - 
आदि में ख् करते हैं. उसे सरकार लेकर स्कूल खोलने के काम में 
खच कर सकती दे और उससे क्लोगों की भलाई दो सकती है। फिर 
भी युद्ध, आदि कासों में सरकार का अत्यधिक पैसा खर्च करना 
अलुचित है। यवि बेकारी के मद में बड़ी रकम सरकार खर्च नहीं 
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करती है और उत्पादन का विकास नहीं करती है तो यद्द सर्वथा 
अनुचित है। कितने ऐसे कर हैं जो उत्पादन को रोक देते हैं। भारी 
आय-कर और स॒त्यु-कर से बचत करने में कुछ बाघा पहुँचती दै। 
सरकार को अपनी 'अथनीति को ऐसा बनाना चाहिए कि उससे 
देश का अधिकाधिक लाभ द्वो सके | सरकार कर, आदि के द्वारा धन 
एकत्र करती है और उसे देश को भलाई में खच कर डालतो है । इस 
तरह एक वर्ग से दूसरे वर्ग के पास पेसा जाता रद्दता है। इस तरह 
सम्पत्ति और उत्पादनमें देर-फेरद्वोता रहता है। इससे लाभ भो पहुँचता 
है । अतएव “कर के बोझ” की निरपेक्ष चचो करना व्यर्थे है। कर से 
लाभ भो होता है । यदि सरकारी खच से मानव-द्दित होता है तो सरकार 
का कास उपादेय है । सरकार साबंजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य परखचे 
करके आर्थिक खुख की रूष्टि करतो है । इस कार्य से जितना मानव- 
हित होता है उतना ऐयाशी चीजों पर रुपया-पैसा खर्च करने से 
नहीं । कितने लोग सरकारी खर्चा को बढ़ते देखकर सरकार की निनन्‍्दा 
करते हैं ! सभ्यता का जैसे-जैसे विकास द्ोता जाता है वैसे-वैसे 
सार्वजनिक व्यय भो बढ़ता जाता है. । मितव्ययिता की जरूरत सर्वेत्र 
है । परन्तु सी और भूठी मितव्ययिता में काफो फके है। हमें इस 
चतुराई से खचे करना है जिससे नतीजा सबसे अधिक सुन्दर 
हो । सार्वजनिक अथेनीति के अनुसार सरकार कर, आदि द्वारा क्रय- 
शक्ति का हृस्तान्तर न्तर धनी व्यक्ति से गरीब व्यक्ति के हाथों में होता है । 
वही सरकारी खर्च अच्छा है जो भारी होने पर भी भविष्य में काफी 
लाभ पहुँचाता है। कुछ सरकारी ख्च हल्का होने पर भी कोई लाभ 
नहीं देता । अतः कर के औचित्य पर विचार करते समय हमें उसकी 
सृष्टि और चरित्र पर भी दृष्टिपात करना होगा । दूसरी बात यह है 
कि सावेजनिक ख्च पर केवल सामाजिक दृष्टि से दी नहीं बल्कि 
आर्थिक दृष्टि से भो बिचार करना होगा १ देश की रक्षा विदेशी 
आक्रमण से करने के लिए यदि ख्च किया जाय तो वह 
सामूद्दिक कल्याण के दृष्टिकोण से अच्छा द्वोगा, भले दी आर्थिक 
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इष्टिकोण सेः अच्छा नहों । तीसरी जात यह है कि हमें केरको प्रणाली 
की अकृति और उपायों पर भी विचार करना होगा । एक ही रकम को 
कई उपायों से वसूल-किया जा सकता है । एक उपाय से बोक भारी 
ओर दूसरे उपाय से बोर हल्का जान पड़ेगा । चौथी बात यह है कि 
कर लगाने का जो असर समाज की उत्पादनकन्नी शक्ति पर पड़ता 
है, वह विचारणीय है । यदि कर का असर बचत करने की शक्ति 
ओर इच्छा पर बुरा पड़ता है तो वह ग्ाह्य नहीं । 


डाल्टन महोदय के अनुसार सामाजिक छित की पहली कसौटी 
समाज को आन्तरिक गड़बड़ी और विदेशी आक्रमण से बचाने की 
: शक्ति है। सरकार का काम आर्थिक और गैर-आर्थिक भलाई को 
बढ़ाना है। दूसरी कसौटी उत्पादन में विकास और तोसरी कसौटी 
वितरण में विकास है। उत्पादन में विकास का मतलब थोड़ी मिहनत 
से अधिक उपार्जन करना है । इससे आर्थिक उपादानों के अनुचित 
नाश से बचना भी समम्ता जाता है। वितरण के विकास से समाजगत 
विषमता का निराकरंण व्यंजित होता है । यदि इन कार्यों में सरकार 
सफल होती है तो सार्वजनिक अथैनीति को सफल कद्दना चाहिये। 
यदि इन प्रयासों का प्रभाव स्वस्थ एबं दितकर साबित होता है तो ये 
प्रयास अभिनंदनीय कहे जा सकते हैं. । 
अत: कर-प्रणाली पर बिचार करने के लिए हमें इन बातों का 
ख्याल करना चाहिये । सरकार को आमदनी कम करना इसलिए 
अच्छा नहों कि ऐसा करने से लोगों को तो अपने कामों में ख्च 
करने के लिए काफी पैसा मिलेगा, परन्तु साबव॑जनिक काय को पूरा 
करने में सरकार की शक्ति न्‍्यून हो जायगी। सरकार को विविध 
करों की प्रकृति पर विचार करके उनको दी चुनना चाहिये 
जिनसे जनता का सच्चा कल्याण दो सके | सच्चे निर्णय पर पहुँचने 
के लिए कठिनाइयों का आलिंगन करना पड़ेगा | हमें प्लाचीन ग्रीक- 
लोगों के कथन से संतोष करना चाहिये कि “सहज चीजें द्वो सुन्दर 
नहीं द्ोत्तीं, वल्कि कठिन चीजें भी यथाथे में सुन्दर होती हैं”? । 


श्र 


जी 

जो लोग सरकारी कर-नीति और व्यय-नोति का तिरस्कार 
करते हैं वे फ्रांसिसी.अयेशास्त्री जे० बी० से के अलुयायी हैं जिसने 
लिखा था “गुफ्घ७ छ6४6 67 था फा्या8 0 एफ मपछा06 
38 ६0 39654 ॥606 850 ४४6 9७8# 0# &]] ६७>68 5 _ धा&6 
जञपं00 इ8 ]0880 47 &707०१४! | सावजनिक आय-व्यय 
: की नीति के संबंध में निष्कर्ष देने के पूर्व हमें उसके दोनों पक्षों पर 
बिचार करना द्ोगा। अगर कर लगाने से लोगों को तकलीफ होती 
है तो सरकार के कई क्षेत्रों मेंखच॑ करने पर बहुतों को फायदा भी द्ोता 
है। जिस तरह “कर का बोर” द्ोता है उसी तरद्द “सार्वजनिक ज्यय 
का लाभ” ओो द्वोता है। ज्यक्तिवादी दृष्टिकोण अति सरल तो है पर 
वह अप्राह्म है। यद आधुनिक परिस्थतियों पर विचार नहों करता | 
आर्थिक भलाई ही सावंजनिक अथनीति की सच्ची कसौटी है। अगर 
चद्द आर्थिक भलाई ( समाज को ) को बढ़ा पाती है तो वह सफल है, 
हितकर है। अगर बह उसे नहीं बढ़ा पाती तो बद्द विफल और अद्दित- 
कर कहे जायगी। डाल्टन तो बहुत प्रगतिशील विचार भ्रस्तुत करते हैं । 
उनका कथन है कि यदि जनमत सरकारी व्यय की वृद्धि का समर्थन 
करता दो और अर्थ-सचिव ऐसी दृद्धि नहीं करना चाहता दो तो उसे 
पद-त्याग करना चाहिये | “पृ & ०४६&7०७॥0% ०# ५४० 7०॥४७०- 
परप67 ६8 7० 607्रग्नत७ए९त१ 06  65ए०ग्रवं॥प०७ (०0 ४७७ 
78890740]97 0860898879) 96 880णत 9७8४७ 782 8760% | 
यहद्द ठीक है कि इमें मितव्ययिता की नीति ग्रद्दण करनी चाहिये । लेकिन 
मितव्ययिता भूठी भी दो सकती दै और सच्ची भी । व्यय बुद्धिमानी के 
साथ भी हो सकता है और बेवकूफो के साथ भी। सावेजनिक 
अर्थनीति सस्ते कथनों की ः€'खलामात्र नहीं। “एणगा।6 फपंग्र्ा- 
2०6 ३8 006 & 77676 3फ़्ंपष्ठ ण ०७६६०४-ए००माह खाद्षयंग8,5 
सलेडस्टोन के समय तक साववजनिक व्यय को उपेक्षा भरी दृष्टि से 
देखा जाता था। स्वयं ग्लेंडस्टोन ने लोगों की.जेब में पैसा पड़े 
रहने देने की घोषणा को थी मानों पेसा वदाँ बच्चा देता है! 


श्३ 


“व,०७एगड 72079 ६0 एफ यश 6 ए००र<०(3 6 एाछ 
- 960986? ७8 कंप०प्रड्डोग ४6 07७. & एॉंए०णांएड्ू ७6956 ! 
चुदली--0०६००४०४ा१७०४--एक आशाभरा शब्द है लेकिन उसका 
व्यवद्दार सावजनिक अथेनीति में जिस तरद्द से लोग करने की राय 
देते हैं उसी तरह से उन्हें व्यक्तित जीबन भी में उसका समर्थन 
करना चाहिये। 
हाँ, यद्द जरूरी है, जायज है कि सरकार को फोई भी कर 
लंगाते समय खूब सोच-विचार लेना चाहिये कि वह कर बढ़िया है 
ओर दूसरे करों से, जो लगाए जा सकते थे, बद्द अच्छा दै, अधिक 
आय देने बाला है । यहं एक कठिन काये जरूर है, लेकिस यह्‌ भी 
सत्य है कि “१6 45 700 ६89 -७889 एगांग88) छप7४ ४४० वांवव- 
०7५ भफ्रांमड8 .0860 876 ००%&एफपि" । 

... अन्त में प्रो० सिलवरमैन के शब्दों में हम यद्द विचार दे सकते 
हैं कि राज्य को अर्थनोति निधोरित करते समय आय और ज्यय 
के अनुपातों को, कर-कर के लगाव को, समय ओर परिस्थिति के 
प्रष्ठाघार,में रखकर सोच-समझ्क लेना चाहिये ओर उसे देश की 
समरची आय आर समूचे ज्यय के बीच बढ़िया संतुलन बनाए 
रखना. चाहिये । 

सवोधिक सास्राजिक लाभ, मदाशया द्िक्स के शब्दों में, उसी 
समय संभव दो सकता दै जब राज्य “चरम उपयोगिता? ( 0४- 
॥६9 - 07#7४90एण८ ) श्राप्त कर ले और उपयोगिता चरम 
या सर्वाधिक उसी व॒शा में दोगी जब उत्पादन चरम या या सवाधिक 
दो सके क्‍योंकि चरम उपयोगिता तथा चरम उत्पादन में घनिष्ठ 
संबंध है । यद्द सिद्धान्त वास्तविक आय तथा वास्तविक उत्पादन को 
बढ़ाना चाहता दैै। यह सामाजिक स्तर तक बढ़ाए सम-सीमान्त 

उपयोगिता के सिद्धान्त का पयोय है। ष 

“सवोधिक सामाजिक लाभ” का सिद्धान्त मौलिक एवं प्रधान 
विश्लेषण ( ए'प्रः0४9०7६8&) 4378)988 ) के दृष्टिकोण से 


ज्छ.. 


यथार्थबादी एवं आदर्शावादी ( 709 छंए० 300 वैपर0/7789978 ) 
दोनों भावनाओं से ओत-प्रोत है। यह यथार्थवादी इस-वजह से दै 
कि इसमें सावजनिक अथैनोति के दोनों पक्षों को--दितकर और 
अहछितकर (छितकर साब॑जनिक व्यय के कारण और 'अद्दितकर सावे- 
जनिक राजस्व के कारण)--सम्मिलित रूप में देखा जाता है और यह 
विचार किया जाता है कि अन्ततोगत्वा इससे लाभ अधिक दोता है 
या हानि । यहाँ तस्वोर के दोनों पहलुओं को रखते हैं। यहाँ अथे- 
शाखवेत्ता' “अच्छा? या “बुरा' की भावना का आरोपण नहदों करता। 
«सिद्धान्त का अध्ययन सिद्धान्त के लिए”? किया जाता है। यह 
सिद्धान्त आदर्शावादी इसलिये है कि यह राज्य या सरकार के 
सामने कुछ “आदर्श? या “निर्देश'---प००778--श्रस्तुत करता है 
ओर उसे उनपर आचरण करने के लिए, अमल करने के लिए 
परामर्श देता है, अपनी स्वीकृति देता है। वह “लाभ” अथोत्‌ , 
<भलाई” की भावना को लाता है । यद्द सापेक्षिक भावना है। इसमें 
बरबस आद्‌र्शगत भावना को लाना पड़ता है। सरकार को इस 
तरह से कर लगाना चाहिये, इस तरह से नहीं लगाना चाहिए, उसे 
ऐसा कर लगाना चाहिये, ऐसा कर नहीं लगाना चाहिए, कर-बसूली 
के ढंग ऐसे होने चाहिए, उसे गरीबों के मद से अधिक व्यय करना 
चाहिये, धनिकों के मद में कम करना चाहिये, समाज की आर्थिक 
विषमसता को सिटाला, सबको समान सुयोग देना, आर्थिक प्रणाली 
की दृदता को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए, आदि, ये ही 
“०779?” हैं । प्रत्येक अथेशासत्री इनको रखता है। सावजनिक 
अर्थनीति अर्थशासत्र और राजनीतिशास्त्र के बीच नीतिशासत्र और 
सनोविज्ञानशास्त्र के अधिक निकट खड़ी है। अतएव महाशया उरशूला 
हिकस के शब्दों में यह सिद्धान्त दोनों दृष्टिकोण से ओत-प्रोत है । ग 

4 ( राज्य के लिए कर की सीमान्त अनोपयोगिता और व्यय की 
सीमान्त उपयोगिता में संतुत्नन स्थापित करना क्रियात्मक कठिनाइयों से भरा 
है। इसके क्षिए सप्तम अध्याय पढ़िए. ) |--लेखक 
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हम देखते हैं. कि सरकारी खर्च उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। इसके 
कितने कारण हैं। पहला कारण है कि देश का विशद्‌ प्रसार हो 
रहा है और उसकी 'आवादी भी बढ़ रही है। मद्दान्‌ और आकांक्ी 
देश दूसरे दुर्बल देशों को विजित करता है और उनके प्रबन्ध के 
लिए खर्च करता है । कितनी जगहें जिनमें कोई आदमी नहीं रहता 
था वे भी जीत ली गई हैं| इससे देशों का विस्तार बढ़ गया है और 
इसके साथ सावजनिक व्यय भी अधिक । जिन देशों को सीमाएँ 
नहीं बढ़ी हैं उनको आबादी ही बढ़ गई है और अधिक लोगों के 
इन्तजास के निमित्त अधिक द्रव्य खचे किया जाने लगा है | सरकार 
को बढ़े लोगों की इच्छाओं को पूर्ति के लिए विशेष खच करना 
पड़ता है । सरकारी काम क्रमागत उत्पत्ति हासके नियम द्वारा शासित 
होता है और इसलिए एक बड़े देश के लिए औसतन अधिक 
खचे करना पड़ता है । दूसरा कारण है कि चौोजों की कीमतें पहले 
से अधिक हैं.। बूढ़े लोग कहते हैं. कि मुसलमानी राज में एक जित्तल 
में ४ सेर घो मिलता था ओर एक जित्तल में २० सेर चावल । बाह रे 
जमाना ! यद्द भाव तो अब सपना द्वो गया ! इन दिलों तो शअ्रत्येक चीज 
के लिए बहुत हद्वी दाम देना पड़ता है। इसलिए सरकार को जितना 
खचे पहले करना पड़ता था उससे आज कई गुना अधिक खच्चे करना 
पड़ता है । इसी वजह से सार्वजनिक ठयय बहुत बढ़ गया है । तीसरा 
कारण राष्ट्रीय सम्पक्ति में चढ़ती ओर रहन-सद्दन का उच्चतर प्रमाप 
है । देश की "आर्थिक उन्नति की वजद् से सरकार को अपने मिन्न- 
भिन्न विभागों के लिए पहले से बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है। 
धनो देश की सरकार भी धनो द्वोती दै। इसलिए उसका खर्च भी 
अधिक द्वोता है । चौथा कारण युद्ध का होना और उसके दूरीकरण 


श्६ 


की कोशिश है। यह अनुभव की बात है कि युद्ध में कितना खर्च 
होता है। गत महायुद्ध में कोई-कोई देश प्रतिदिन करोड़ों की 
सम्पत्ति स्वाह्र कर रहा था । वैज्ञानिकों को सहायक अख्न-शस्त्रों का 
निर्मोण करने के लिए काफी आर्थिक सद्दायता दी गई थी | युद्ध के 
खत्म होने पर भी देश उससे बचने के लिए काफ्फी खच करते हैं । 
युद्ध के कारण सावंजनिक व्यय बहुत द्वी बढ़ गया है। युद्ध का 
प्रभाव युद्धकाल में दी नहीं, युद्ध के बाद भी पड़ता है। पाचवाँ 
कारण प्रजातंत्र का विकास है। इसीको लक्ष्य करके जमेन अर्थ- 
शास्त्री वेजनर ने “,8ए ० [ग07688778 50866 &6नाए09? 
सिद्धान्त चलाया था भश्रजातंत्र में कतिपय दलों को उत्पन्न होने 
ओआर बढ़ने का मौका मिलता है। श्रत्येक दल यही चाहता है कि 
उसे जनता की सहायता मिले । जिस दल के लोग शासन-विभाग में 
रहते हैं वे अपने दल के पोषण के लिए बहुत दी पेसा सार्वजनिक 
अथोत्‌ सरकारी कोष से खर्च करते हैं। इस तरद् सरकारी अर्थेनीति 
सार्वजनिक राजनीति की दासी दो गई है । (लॉ बेल) वेजनर ने बढ़ते हुए 
राज्य-कार्य के नियम का ठीक प्रतिपादन किया। सरकार इन दिनों नाना 
प्रकार के कार्यों को अपने हाथ में लेकर मोटी रकमें खचो कर रहद्दी 
है। छठा कारण गलत अर्थनीति और कानूनी शासन है। किसी- 
किसी सरकारी शासन-समंडली में एक ही काम के लिए दो-दो आदमी 
रख लिए गये हैं । इन्हों छव पूघान कारणों से सरकारी बजट पहले 
से बढ़ गया है । हे 
सरकारी (सार्वजनिक) व्यय में उत्तरोत्तर बृद्धि द्वोने के उक्त कथित 
प्रमुख कारण हैं | द्वितीय महायुद्ध ने इस क्षेत्र में यथेष्ट प्रभाव डाला 
है । उसने दकियानूसी सिद्धान्तों को मकमोर-सा दिया है। अब 
अर्थनोतिज्ञ॒परम्पराभुक्त वसूलों--पुरानी लकोर के फकीर--का 
अक्षरश: पालन नहीं करते और सावजनिक आय-व्यय के नियमन 
ओरर प्रबन्धन करते समय नियंत्रण की पुरानी लीक को नहं। पीटते। 
सहँगी भी दिनालछुदिन बढती ही गई है। अधिस्फीति के भयावह 
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चउफान से सरकार को गैर-अधिस्फोति नीति ( ])छ&गराी800ए9७7५ 
ए#०ण5०७ ) को अपनाना पड़ा है और इसका एक तीखा असर भी 
पढ़ा है। बह यद्द है कि सावंजनिक प्रसाधनों के व्यय में सम-सीमान्‍्त 
सान्यताओं का जो निधोरक (०770००४००) था बह ढौला पड़ गया 
है। कई राष्ट्रों को आशंका है कि एक भयंकर सस्तो ( 8७७ ) 
निरकेट भविष्य में फेदा दोनेवाली है और इसके देतु पहले से हो सतके 
रहना चाहिये और अभी उसके कीटारुओं को नष्ट करने के लिये 
उन्हें. बद्ध मान सावेजनिक व्यय का 70. 0. '' छोड़ना चाहिये ! 


सभी देश प्रगति के पथ पर पग बढ़ाते जा रहे हैं । आर्थिक प्रणाला 
अपने को भ्रस्फुटित करती जा रहो है। यद्द गुलाब खूब खिले, वह 
चित्र खूब मोहक बने, इसी भ्येय से लोग-'अधिकाधिक ज्यय करने की 
उधेड़-बुन में हैं। लोगों के दिल में यह बात घर कर गई है कि 
सावजनिक अथेनीति क्रेजनाकरण को सहचरी है और उसका कास 
योजनाओं का उन्नयन करना दोना चाहिये | 


इतना ही नहीं, आज को सरकार के कई ऐसे विभाग हैं जो 
वारिज्य-विषयक कार्य भी करने लगे हैं। ला केन्स के शब्दों में 
यह अभिनव व्यापारवाद का युग है । सरकार भी बनिया बन गई 
है। बघद भी कई उद्योग-घंघे चलाती, पुस्तकों का प्रकाशन करती ओर 
वस्तुओं तथा. पुस्तकों की खरीद-बिक्रो करती दै। इस क्षेत्र में उसे 
पहले से अधिक व्यय करना पड़ता है। अब राज्य को 
अयोग्य उत्पादक नहीं माना जाता है अब लोग यह स्वीकार 
कर रहे हैं. कि राज्य में भी उत्तनो दी प्रेर्णा और जोश है 
जितनी प्र रणा और जोश ज्यक्तिगत उयोग-घधंधों में दम पाते हें । 
दि्नोंदिन उद्योग-लंघे अधिकाधिक सरकार के हाथों में जा रहे हैं 
और सरकार उनका खुद संचालन कर रही है। इससे भी सावं- 
जनिक व्यय. बढ़ चलता है | सावंजनिक व्यय इसलिए भी बढ़ रहा 


है कि अब सेलीगमैन के शच्दों में लोग महसूस कर रदे र्द्कि 
र्‌ 
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अलुष्य की इच्छाओं को दो खंडों में विभाजित 'किया जा सकता 
है--(१) वैयक्तिक य/ एथक इच्छाएँ (२) उमयनिष्ठ इच्छाएं' | दूसरे 
खंड की इच्छाएँ दलीय या समूहगत संगठनों और कार्यों से संतुष्ट 
होती हैं और इसलिए राज्य के अधिकाधिक भोग की गुजाइश है। 
“प्पंडठ2&] 8ठछांग्रठ6 ३5 & 502ठंबो तंडलंफडरंग्र७ एरपं8588), 'म&78 
&76 0067 &708.? । तव का पुलिस-राज्य 'आअब खानगी 
ज्यावसायिक दुनिया का घूमकेतु ( 077०४ ) बन गया है। 


'थदिं आज की सरकार सा्वजनिक कार्यों से उँदासीन या तंटस्थ 
रहें तो यह ग्लानिजनक होगा, देय होगा । इसलिये सरकार को 
डटकर, तत्पर होकर काम करना पड़ता है। अब “त्याग का 
सिद्धांत” “लाभ के सिद्धांत” का प्रतियोगी ( 7०] ) बन गया दै। 


आज की सरकार को कल्याणकर्त्री ' सरकार--ए 87879 
8096०--या राज्य के रूप में देखा जाता है। संरकोर्र का कास 
सान्‍्ता कलौज के काम-सा नहीं है। सान्तों कलौजें एक ग्रीक पुराण में 
कल्पित वृद्ध एवं उदार देवदूत है जो बड़े दिलों में रात्रि-काल में बच्चों 
के जूते और मोजे में-मिठाइयाँ और -आकषक पारितोषिक -चुप-चाप 
रख छोड़ता है। सरकार इस प्रकार के  निःस्वार्थ कारये?नहों कर 
सकती । उसे तो अपनी प्रजाओं से अपनी सेवाओं के-खच के 
बराबर कर ले लेंना है और तंब उसे उयय भी करना है; भत्तें'दी वह 
किसी से कम कर ले और उसकी अधिक सेवा फेरे तथा फिंसी से 
अधिक कर ले ओर उसकी कम सेवा करे | 

“पूजीबाद की तंथा-कथित दास की अ्रणाली अपेनां कोम- ठीक 
से नहीं कर रंही है। सरकार के कीष में मुद्रा एवं "साख की राशि 
उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही दहै। ज्यापार-चक्र रह-रहकर आता' रहता 
है । वेकारी का दानव समाज को कष्ट देता रद्दता है। अंस्व 
सरकार को इनका प्रतिकार फरना है। 

आधुनिक सरकार को वैयक्तिक कल्याण तंथा सरमाजिक कल्याण 
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के संघषे को मिंटाना है, उन दोनों के बीच में जो - खाई - जगह-जगह 
'चैदा हो गई है! उसको पाट देना है। 


फिर भी सावजनिक व्यय की नोति को सार्वजनिक कर-नीति के 
साथ कायोन्वित किया जाता है। दोनों नीतियों में तारतम्य रखा 
जाता है।इस बात का ख्याल रखा जाता है कि सार्वजनिक व्यय 
अपना रास्ता खुद निकाल लेता हैं। 


आर्थिक भलाई को अब दो दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है-वैयक्तिक 
आर्थिक भलाई और सामाजिक आर्थिक भलाई। पूजोबादी या मुक्त 
अथे-प्रणाली में इन दोनों में काफी संघर्ष देखा जाता है। कहां नै यक्तिक 
भलाई सामाजिक भलाई से अधिक है और कहीं वह सामाजिक भलाई 
से कम । सरकार का कत्त उय है कि इस संघर्ष को उन्मूलित करे और 
व्यक्तिगत एवं सामाजिक भलाइयों में साम्य स्थापित करे। मिलों 
का सटे-सटे होना, उनसे धु आ “निकलकर वायुमंडल को दूषित कर 
देना और लोगों को उसे इस तरह से सू घने के लिये वाध्य होना कि 
खछलनकी नाको से शुट ( 59004 ) भी निकले, शक्कर की मित्नों के 
डबे-गिद्‌ में “सड़े-छोत्आा की बू, किसानों: के लद्दलद्वाते खेतों में 
“अाकुरों के जानवरों का- घुड़दौड़ -करना, व्यक्तियों द्वारा पाले .गये 
खरगोशों का आसपास के खेतों में हुककर फसल चट कर जाना, 
जर्भवती सजदूरिनों से : काम लेना, आदि उन अवस्थाओं की ओर 
इ'गित करते हैं. जिनमें. सामाजिक हित से अधिक वैयक्तिक छ्वित ही 
दै। सरकार को- वैयक्तिक छ्वित को घटाकर सामाजिक द्वित को 
जढ़ाने के लिए कोशिश करनी च।दिए ।जब समाजंगत-द्वित और 
वैयक्तिक द्वित-अत्येक क्षेत्र -में समान द्वोते हैं तव सम्पूर्ण हित अधिक- 
सम द्ोोता है। ज्येक्तिगंत दरवाजे पर अ्रकाश-स्तम्भों के रहने से 
पथिकों को भी फायदा द्ोता है लेकिन उसके बदले में उन्हें कुछ भी 
देना नहीं पड़ता । थुवंतियाँ नीली-्पीली साड़ियाँ पहने अपने! अलक- 
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जाल को पुष्पमालाओं से सजाए सेन्‍्द से हवा को सुगन्घित करती हुई 
समाज का कल्याण करती हैं। मन्दिर में घूष-दान होता, हवन जलता 
है, आस-पास को वायु विशुद्ध हो जाती है। इन अवस्थाओं में 
सामाजिक द्वित वैयक्किक दित से ज्यादा द्ोता है। समाज व्यक्ति के 
मत्थे फलता-फूलता है। क्‍या समाज को ऐसे व्यक्तियों को प्रोस्साहित 
नहीं करना चाद्टिए ? क्‍या उसे इनको कुछ देना नहीं चाहिए ? 
आर्थिक भलाई के वास्तविक अध्ययन का एक प्रधान अंश यही है। 
जिस तरह व्यक्ति मूल्य और उपयोगिता के संतुलन की चेष्टा करता 
है. उसी तरह सरकार को वैयक्तिक भलाई और सामाजिक भलाई के 
संतुलन की चेष्टा करनी चाहिए | 


सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण 


( 0]8327080307 ० एपा0 ऋरए०ग06०7७ ) 


सार्वजनिक खच के वर्गाौकरण के सम्बन्ध में लोगों की एक राय 
नहीं है । पद्ला वर्गॉकरण राष्ट्रीय और स्थानीय व्ययों में किया गया 
है । वे काम जो राज्य द्वारा अपनाये जाते हैं. और उनपर खर्च किया 
जाता है रक्षा, न्याय और कानून का शासन, आदि हैं.। वे व्यय जो 
स्थानीय सरकारों द्वारा किये जाते हैं, स्थानीय व्यय कह्दे जाते हैं और 
: उनमें जल का प्रबन्ध, प्रकाश का प्रबन्ध, आदि हैं. । फेडरल या संघीय 
राज्य में संघीय व्यय और राजकीय व्यय में विभेद किया जाता है। 
जिन व्ययों का सम्बन्ध सभी राज्यों से होता है बे प्रधानतया राष्ट्रीय 
रक्ता, डाक और तार विभाग, केन्द्रीय शासन, कूटनीति के कार्य हैं । 
वे व्यय जो व्यक्षिगत राज्य से सम्बन्धित रहते हैं पुलिस, शिक्षा, 
जेल, आदि कार्यों पर किये जाते हैं | वास्तघ में शिक्षा, सड़कों को 
देख-रेख, जैसे कार्य स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों हैं । 


कोहन के अलुसार सार्वजनिक व्यय के वर्गीकरण का आधार 
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जाभ की सात्रा है। एक प्रकार के व्यय से सभी. नागरिकों का समा 
ज्लाभ दोता है जैंसे रक्षा, सामान्य शासन; सड़कें, आदि पर का व्यय 
दूसरे प्रकार के उयय बे हैं जिनसे खास-खास वर्गों का विशेष लाभ दोता 
है जैसे वरिद्रों के सुख के लिये ज्यय करना, पेंशन देना | तीसरे प्रकार 
के ज्यय वे हैं. जिनसे कुछ लोगों का विशेष और सर्वसाधारण का 
सामान्य लाभ होता है। उदाहरण के लिये न्याय का शासन और 
उसपर खच्चो किया गया ऐसा ही ज्यय है। चौथे प्रकार के व्यय वे हैं. 
जिनसे ज्यक्षियों का विशेष लाभ दोता है। उदाहस्ण के लिये, 
सर्वसाघारण के उद्योगों पर जो खच किया जाता दै वह चौथे प्रकार 
का द्वोता है। ५ 

डाल्टन मद्दोद्य ने सार्वजनिक व्ययों का वर्गीकरण दो प्रकार 
से किया है । एक प्रकार के ठयय वे हैं जिनसे सामाजिक जीवन की 
रक्षा दोती है। दूसरे प्रकार के ज्यय वे हैं जो सामाजिक जीवन के 
गुण को बढ़ाते हैं। इस बर्गोकरण से भी ज्ययों का भेद ठीक तरह से 
स्पष्ट नहीं दोता है। 


ज्ययों का एक जर्गॉकरण उत्पादक और अज॒त्पादक ज्यय 
के रूप में धोता है। परन्तु उत्पादकता का निर्णायक क्‍या है? 
मुनाफा को उत्पादकठा का लक्षण नहां कद्दू सकते हैं। यदि किसी 
“राजकीय खच्‌ में राष्ट्र के श्राकतिक या मानवीय उपादान विकसित 
'डोते हैं. या उनसे इन उपादानों के आर्थिक श्रयोग बढ़ते हैं. तो वे जरूर 
ही, उत्पादक हैं। 


सार्वजनिक ज्ययों का वर्गॉकरण कार्यों के अनुसार दोता है। 
इस रूप में संरक्षा, आर्थिक और वारिज्य तीन दृष्टियों से सरकारी 
ज्यय बाँटे जा सकते हैं । राज्य द्वारा किये गये ज्यय से यदि बराबर 
ही लाभ पहुँचता है अथवा उसके बदले (२प५त 97० ५१०० प्राप्त दोता 
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है.तो उसे क्रय-दाम कहते हैं| यदि राज्य छारा किये खचे से कोई 
आमदनी नहीं दोती तब ऐसे खचे को अनुदान (27%70) कद्दते-हैं.। 
आन्‍्टों में निःशुल्क शिक्षा को संस्थाओं और दातव्य औषधालयों- कौः 
स्थापना अंधिक प्रधान है ।- 


. तृतीय अध्याय: 
सार्वजनिक व्यय. 


- (शप्फएढ़ पड़ए०ण१६प००)- 
साजुजनिक. व्यय के. कुछ सिद्धान्त - , 


( 80008 -68790703 ०६ एपं० 7४:9००070ए7००) 


इस डा० शीराज को सावेज़ततिक हृयस. के सिद्धान्तों , का प्रवद्धत्त - 
करने का श्रेय देते हैं। आगे कर लगाने के नि्मों का वर्णन दोगा। 
(१) द्वित का सिद्धान्त, 
; (0»997..० शृ १६३79): ः 
- कक अ्केललिकडयय को /मत़ोप्रिक:म्ामएज़िक्रलाऊ-के सिद्धांत, 
की, पूर्ति ।/ ऋशना।-वाद्िए ।-अल्येक पैसा: जन-फल्याण - को "डरा नेबा ला 
दो +सावंजनिक फंछ को'केवज समाज के किसी एक दल या. खंड. की 
भल्ताई में खच नहीं करना चाहिए। सरकार का ध्येय सामान्य 
कल्याण दोना चाहिए, क्योंकि सरकार अत्येक-व्यक्ति की भलाई के 
लिए रद्दती है । 
(२) किफाय्तशारी का सिद्धान्त कु 
(0७7०१७.र्ण 2090०५७७) + 
किफइप्ज्ञ शाक्री।का सब॒लक-यद है; कि.-सुभी:-फिऩूल -स़त्फात्मौर 
जुकसान से बचा जाय। उसका मतलब कंजूसी नहों है। सावं-. 
खलनिक उड्स़ स्ते) जनकृ७- का स्पूरा-मक्ा, दो /सक़त/-कै।-यदि उसका 
ठीक उप्रग्नोपत-नहों दो (को वह, छुकसलानाभी कर सकता दै । , को ब़री ज 
ने लिखा दे कि सूये नवी. मोल और समुकू-से वाष्प लेकर वाटिका, 
मैकककम्मौर/-लेज़ें> मठ से, रस।-स़कत्म दै।फ्सन्‍्दुल्‍यह भी फंभक-दै।' कि 


ब्छ 


वर्षो गढ़, थार मरूभूमि में ही दो जाय । यदि सरकार बिना ष्यान 
से रुपया खर्च करने लगे तो उसका नतीजा भी बुरा होगा। किफाय- 
वशारी के लिए दुबारा खच नहीं दोनां चाधिए | उससे बचत पर भी 
कुप्रभाव बी पड़ना चादिए । 


(३) मंजूरी का सिद्धान्त 
(ए७7्रणतफ 6 छि&76४967 ) 
सरकारी खच द्वोने के पहले विद्वान, और दक्ष लोगों की सम्मति 
लेनी चाहिए। बिना ठीक सल्लाद्ट और मंजूरी के खच करने से फिजूल 
खर्च और नाश द्वो सकता है । प्रस्येक देश में यद्द विधान दै कि 
किसी रकम के खच्च होने के पहले मंजूरी ले लेना जरूरी है | साव- 
जनिक व्यय में निरीक्षण और पर्यवेज्षण जरूरी है। रजिस्ट्रों की 
देख-भाल के लिए आऑडिटर रखना चाहिए। 
(७) बचंत का सिद्धान्त 
( 08767 ० 8प07फए०७ ) 
सरकार का बजट नपा-तुला द्ोना चाहिए | सरफार को दर साल 
बचत नहीाँ करनी चाहिए | उसे घाटा भी नहाों उठाना चाहिए क्‍योंकि 
घाटे की पूर्ति करने के लिए सरकार को नया कर लेना पड़ेगा, कर्ज, 
आदि वसूल करना द्ोगा | यह बुरा होगा | आर्थिक स्थिरता फायम 
रखने के लिए बजट संतुलित दोना चाहिए | 
५, लोच का सिद्धान्त 
( 0६००7 ०7 +8852० ५5 ) 
सार्वजनिक व्यय को लोचपूर्श द्वोना चाद्धिए। स्थितियों के 
अनुसार उसे बदलता रद्दना भी चाहिए। खराब दिनों में बजट को 
कम किया जाय । परंतु बजट की रकम घटाने से बढ़ी गड़बड़ी फैलती 
है। सरकार को उन व्ययों फो छोड़ देना चाहिए जिससे उसे 
घटी है। 
६, उत्पादन या वितरण पर बुरा प्रभाव नहीं पड़े 
(7१० पएजछ0)8807786 छगीं४20 057 फे703ए0०६67 67 
फ्४749एए०7 ) 
सावजनिक व्यय का प्रभाव उत्पादन और वितरण पर स्वस्थ 


- देश 


शोना चाहिए। उससे लोगों का रदहन-सहन बढ़ना चाहिए। इसके 
लिए सम्पत्ति का न्‍्यायपूर्ण विभाजन उचित है। यदि नवोत्पज्ञ 
सम्पत्ति से धनियों की ही सम्नत्ति जढ़ती दे तो साबंजनिक व्यय 
- का प्रभाव ठीक नहीं। साबेजनिक ज्यय से तो समाजगत आय की 
विषमताझों को कस द्ोना चादिए। 


सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पर प्रभाव 


(छ86०५8 ०# ?ए756 एडएण्शवांध्परए० ०9 ?9700060ं07 ) 


सार्वजनिक अर्थनीति के अध्ययन में सावजनिक व्यय का. वष्दी 
स्थान है जो अर्थशास्त्र के अध्ययन में उपभोग या खपत का है। जिस 
तरह सभी आर्थिक प्रयासों का चरम लक्ष्य उपभोग दै उसी तरह 
राज्य के सभी आर्थिक प्रयासों का चरम लक्ष्य सावंजनिक व्यय है। 
साबंजनिक व्यय समाज की भलाई करने के लिये किया जाता है। 
पू“जीवादी समाज -में आत्म-स्वार्थे को भावना से समाज की भलाई 
असंभव है | इसलिये सरकार को आय-ज्यय की व्यवस्था करनी पड़ती 
है। चादे जो कुछ भी दो, सुख ओर सम्पत्ति में सम्बन्ध जरूर है। 
सम्पत्ति के ऊपर सुख निर्भर करता है। इसलिये सरकार को सम्पत्ति 
का उत्पादन और वितरण करना पड़ता है | 


सावेजनिक. व्यय के दो भेद प्रो० पीगू ने किये हैं---वास्तविक 
(€ करा प500]० 05 7६०७७)) ज्यय ओर दस्तान्तर (7:&708/67) 
व्यय । वास्तविक या खत्म होने वाला ज्यय वह है जो सरकार 
ज्यक्तिगत भोक्ताओं के ऐसा करती दै और जो एक बार में खो दो 
जाता दै--जैसे सिविल शासन) सुरक्षा, विदेशियों को दिया गया 
ऋण--इन भेदों में जो खच दोते हैं. वे समाप्तनीय ज्यय के दृष्टान्त 
हैं। इस्तान्तर ज्यय वह है जिससे क्रय-शक्ति समाज के एक वर्ग 
और दूसरे वर्ग के बीच दस्तान्तरित द्ोती है। इसके उदाहरण हैं-- 
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सावंजनिक ऋण्ों पर दिये सूद, चूढ़ों को दिये पेंशन, बेकारी-के:समय-_ 
दी: हुई आर्थिक सद्दायताएँ, आआदि । 


कुछ लोगों की धारणा है कि राजकीय 'अथोत्‌- सार्वजनिक व्यय 
से राष्ट्रीय उत्पादन को कोई लाभ नहीं पहुंचता है । व्यय का प्रभाव 
ठीक विपरीत ही पड़ता है। सार्वजनिक व्यय पर जो मुद्रा लगती है 
वह राष्ट्रीय आमदनी से आती है जो जातिगत सम्पूर्ण उत्पादन शक्ति 
का केन्द्र है। यह गलत विचार है। सरकारी खो एक तरह से 
समाज के धनी-वर्ग से द्रिद्र-बर्ग के हाथों में सम्पत्ति. हस्तान्तरित 
करने का एक प्रधान साधन है । सरकार द्रिद्रता निवारण के मद में 
खर्च करती है! वह बुढ़ापे में लोगों को पेंशन देती दै। सरकार 
शिक्षा कौर स्वास्थ्य के लिये पूरा खर्चा करती है | इससे लोगों की 
नियुखता-बढ़ ज्ञती है! । वह रेल-लाइनें-निकलवातीः हैः और डाक-तांर- 
विभाग की स्थश्रापना- करती- है। साधारण “जनता इनके लिये काफी: 
सम्पत्ति नहीं ख्चो कर सकती है । सरकार के द्वारा ख्च होने- से 
लोगों की सम्पत्ति-उपार्जन -की शक्ति- बढ़ जाती- है:। 

सरकारी व्यय का एक दूसरा भी भेद द्वोता है. जो वास्तव में. अलु- 
त्पादक होता है। युद्ध परया युद्ध की तैयारी के लिये जो खचे किया 
जाता है वह ऐसा ही खच है | इसमें लाखों की सम्पत्ति लगाई जाती 
है । उत्पादक कामों से हटाकर लोगों को सेनाओं में लगाया जाता 
है । कोयला, तेल, रबर-जैसी चीजें युद्ध में नष्दःद्धो- जाती । इस 
तरद युद्ध के लिये-जो खच खरकारःकरती है वह अज्लुचित है । 

देश को रक्षा के. लिये सेना-कछो रखना बुरा नहीं है । सेन्तह रहने- 
से समाज़ का आर्थिक जीवन :निग्रमित रहता: है । युद्ध: में देश+ःके 
विजसी होने परखच से अधिक,ल्कभदोता है.। उसे:बहुत-सी ब्सर्थिक 
सुविधाएँ सिलसी हैं। खेला रहने से देश पर कोई विवेशी आक्रमण- 
नहाँ।. हा। सकता - है। इस-त्तरह- उचित सेना-सम्बन्धी-स्वच, अअम्रत्मत्त 
रूप से उत्पादक है। 
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-थदि सरकारी खे-का प्रभाव जनता के काम करने और बचाने 
की योग्यता पर देखा जाय तो माल्स;होगा कि इससे योग्यता - बढ़ती 
ही है। सरकार बहुत खचे नवयुवकों की उन्नति के लिये करतो है। 
बह शिक्षा का इन्तजाम करती है | मजदूरों के रहने के लिये घरों 
का प्रबन्ध करती है। उनके जीवन-निवोह को कम खर्चोला बनाती 
है। इन सभी उद्योगों से जनत। की उत्पादक निपुणता बढ़ती ह्े। 
सरकार आवाणमन और यातायात के साधनों, वैज्ञानिक और 
ओद्योगिक अन्वेषणों, सामाजिक सुरक्षा; आदि के विकास के 
लिये मुक्तद्दस्त-से ख् करके देश का काम करने और बचाने को शक्ति 
बढ़ा देती 'है। वद्द उद्योगों को आर्थिक सहायता भी देती है। सब- 
सिंडी औरः घाउन्टी[ से बहुत फायदा द्वोता-है। यह प्रत्यक्ष सद्दायता 
है । सरकार अप्रत्यक्ष सहायता भी देती है। जान-माल की सुरक्षा 
का सुप्रजन्ध करके, शासन आर उयवस्था स्थापित कर, बाहम आक्रमण 
की आसंका से विमुक्त कर सरकार-परोक्त सहायता भी कऋरती- है। 
इस प्रकार की प्रस्यक्ष एवं परोक्ष सद्दायताथ्ओों- से उत्पावन- के विकास 
में काफी मदद मिलती दै । 

काम करने ओर बचाने की इच्छाः के ऊपर. सरकारी व्यय का 
प्रभाव: अच्छा पड़ता है या बुरा संदिग्ध है । यदि बुढ़ापे सें मजदूरों 
को पेंशन मिलने की आशा रहती है. तो उनकी बचाने की शक्ति कम 
दो जाती है । दाँ, यदि मदद आपदाओं के समय मिले, बीमारी की 
अवस्था में मिले तो काम करने और द्रन्‍्य संचय की इच्छा कम 
नहीं हों सकती है। यदि कास-करने की शक्ति बढ़ने के साथ मदद 
बढ़ाई जाने लगे तो काम करने की इच्छा जरूर बढ जाएगी। अतः 
कार्य और संचय-की इच्छा की वृद्धि या ह्लास सरकार की नीति पर 
निर्भर है । डाल्टन महोद्य का कथन है कि सरकारी ज्यय से दोने 
वाल्ने/ लाक औद हानि की-परस्पर तुलक्त करनेः से यही जान-पड़ता 
है कि,उश्पकतः में: कम “सकरोक जरूरू उत्पन्न हो जएता>है। पूंजी- 

“7: फद्राम्रिकसदसमता- 7 आर्थिक प्रोत्साहन: 
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संग्रह की इच्छा और सामथ्य में शद्धि उसी हालत में संभव है जब 
अजित आय में से कुछ वचत दोने की गु'जाइश दो । 


सरकारी ज्यय के कारण अनेकों स्थानों और कार्यों में आर्थिक 
डपादानों को लगाया जाता है। यदि आर्थिक उपादानों को कुछ 
स्थानों और कार्यों में लगाने से भावी उत्पादकता बढ़ जाय तो 
वह भ्राह्म दै। यह सर्व-सम्मत नियम है। इसको अवद्देलना से दी 
सरकार बहुत व्यर्थ ख करती है । युद्ध पर जो खचे द्वोता है वह 
इसीका ज्वलन्त दृष्टान्त है । जब सरकार नियम का सदुपयोग करती 
है तब बह आर्थिक सहायता देकर नये और उपादेय उद्योगों का 
निमोण करती है। सरकार अवनत भागों के उत्थान में काफी पैसा 
खचचे करती है । इससे देश का सम्पूर्ण उत्पादन बढू जाता है। इस 
तरद्द देश की सम्पत्ति भी उत्तरोत्तर अधिक दो जाती है। सरकार जो 
आर्थिक सद्दायता अवनत स्थानों को देती है उसे (3787708नं7-छंते 
कहते हैं | “१७ ००४४४७॥ ए97०)०9 ० एप्ए० क्‍ंछा06 
8 70 ]69883, छठे 70 97078, पका ५6 ए707006म 6 
860पर-ंग्डड 96 09886 १489038%&] 0 06 6607676 7680- 
७३९७४ 06 ६096 60ग्रांग्रप्रॉ$ज् 9 80 शशि 88 एपएस्‍6 &700- 
7089 087 गं)गरीप०7598 ऐई३8 989089]? (]08009) 


उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि सरकारी व्यय का प्रभाव 
उत्पादन पर अवश्यमेव पड़ता है। यह तोन स्रोतों ख्रे काम करता, 
है--( १ ) उत्पादन की बनावट में परिवर्तन करके ( २ ) उत्पादन के 
परिमाण में सुधर करके ( ३ ) अभावपूर्ण किंवा बहुमूल्य साधनों का 
वितरण, खास भूभागों तथा उद्योगों में सम्पन्न करके । 


सार्वजनिक व्यय से काम करने और धन जमा करने की 
योग्यता में बुद्धि होती है । इससे वर्तमान पीढ़ी की निषुणता बढ़ती है 
आर भावी पीढ़ी भी अधिक दक्ष बनती है | कारखानों को देख-भाल 
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करने के लिए इन्सपेक्टर बहाल किए जाते दैँ। अवकाश के घंटे में 
जलपान की व्यवस्था को जाती है । इसे 97878-ंग्र-टग्रत कद्दते 
हैं । पेन्शन, आदि का इन्तजाम होता है । इसे (>7ध08-77-0890 
कद्दते हैं। साथ ही काम करने और धन बचाने की इच्छा में भी 
उन्नति होती है | कई देशों'में सरकार की ओर से जो जितना ही 
अधिक पैसा बचावे उसे उतना ही अधिक बाउन्‍्टी दी जाती है । 
ए970०84-5997४8 और 3070७ के तरीकों से भी इस कार्य में 
प्रचुर सद्दायता मिली है । 

सावजनिक न्यय से रोजो की स्थिरता बढ़ती है । मुक्त अणाली 
में व्यापार-चकों के कारण औरं गहरी गरीबी के कारण लोग जब- 
तब बेकार द्ो जाते हैं; लेकिन इसक्हो पूँ जीपतियों और उद्योगपतियों 
को कोई फिक्र नहों होती | सगर आज की सरकार को तो बड़ी फिक्र 
रहती है । बह बेकार रखकर इन व्यक्तियों को भूखों नहीं मार 
सकती । बड़ी भयानक क्रान्ति दो जा सकती है तब ! सरकार 
इतोस्साद उद्योगों को आर्थिक मदद करके ज्यादा लोगों को काम में 
लगाए. रखने की चेष्टा करती है। सावजलिक कार्यों की नीति 
( एप्शां० फ०णा८8 7०7०५ ) के ढवारा सरकार स्वयं नए-नए 
कार्यों को शुरू करके उनमें लोगों को लगाती है । बह्द ऐसे उद्योगों 
को. ओल्सादित करती रहती है जो गरीबों के काम में आनेवाली 
बस्तुओं का उत्पादन करते हैँं। मज्ुष्य समाज को एक बहुमूल्य 
पूजी है । उसकी रक्षा और संवद्ध न करना सरकार का परम 
कक्तव्य है। 

सर्वप्रथम कर लगाने की बात लीजिये | केनस के पद्दले तक तो 
अथंशाख्र-वेचाओं की यदद आन्ति थी कि पूर्ण रोजी की उपलब्धि के 
लिये यदि सरक्वार धनिकों पर अधिकाधिक कर लगाबेगी तो इन 
लोगों की संग्रद्मात्मक शक्ति न्‍्यून दो जायगी जिससे समाज की न 
तो पूंजी विकसित हो सकेगी और न उनकी आय दी बढ़ सकेगी । 
केनस ने साबित करके बतलाया कि यद्द कथन निमू-ल है। पूंजी 


2३० 
का विकास जब तक पूर्ण रोजी की उपलब्धि नहों दो जाती, अधिक 
संत्रद्दात्मक बृत्ति पर निर्भर नहों करता, अत्युत्‌ वह नन्‍्यून खपत की 
वजह से रुकता है। बेकारी की द्वालत में तो जितना दी अधिक 
खपत पर व्यय किया जायगा और जितना द्वी अधिक पूंजी-योग 
होगा, उतना ही अधिक पूंजी का विकौस दोगा । आज की दुनिया 
में पूजीपतियों और जमौंदारों के पास काफी धन जमा है। यदि 
यह धन खपत ओर पूंजी-योग की अभिवृद्धि के लिए ख्चे किया 
जाय तो एक ओर तो पूजी का विकास होगा तथा दूसरी ओर 
समाज की बेकारी दूर होगी | वर्तमान आर्थिक विषमता अजुचित है 
आर उसके लिये इन साधनों को अपनाना अनिवार्य प्रतीत होता है। 
जहाँ तक भारतवर्ष का सवाल है दम निस्संकोच ढंग से कह सकते 
हैं कि यहाँ धनिंकों पर जो कर लंगाये गये हैं. वे दूसरे देशों में-- 
बरतानिया को ही लीजिये--लगाये करों की अपेक्षा बहुत कम हैं । 
: यहाँ आय-कर की दर ही कंम नहीं, वल्कि विलास की सामग्रियों पर 
जो चु'गी यों कर लंगाया गया है, उसकी दर भी कम है. हाँ, हाल 
में मृत्यु-कंर अथार्तू रियासती-कर ,लंगाने का कानून ' स्वीकृत ' कर 
'सरेकार ने प्रेंगर्तिशोल' पंथ में एक कर्देस और बढ़ां लिंय/ है । फिर 
भी थहें लिखना हो 'पेंडेंता है कि सरेकार ने पेरोक्ष करें की दर तथा 
सीर्वेश्लेनिक कायोँ के उपयोग के चंदले दियें जीनेबाले अल्यों की दर 
चंती अधिक कररेक्‍्खी हैं कि उनसे गरीबों पर अधिक चोम पड गेया 
है। इंसलिये' सरकार को अपनी करं-नींति में स्वस्थ पंरिवर्तेन'किरना 
चाहिये । आजकल भारतीय मुद्रा-बाजार की हालत संतोषजनक 
नहीं । पूँजीपेंति संरेंकार के ऋंण-पंत्र नहीं खरीद रहे  हैं। सरकार 
को संम्सिंश्रित साँधन छारि एक ओर” सूर्द' को देंरे बढ़ाकर पूजी- 
पतियों को प्रोत्साहित करना दोगां; तो दूसरी ओर उनको उंदासीनता 
पर ससाज॑वादी ढंग से कंशाघात करन पड़ेगा, क्योंकि सरिकोर 
हमेशा उनकी इंचंछा पूंरी नहीं कर संकती, वईई बँराजेर 'उनके आगे 
ऋंकती नहीं रहेगी | 


 ह१ 
प्ॉलीन्योग पूँजीपतियों और 'व्यवसायिओं द्वारा भी दोता है 
ओर सरकार द्वारा भी । अतणएव सरकार को प्रथम कोटि के पूजी- 
योग को प्रोत्साहित तो करना द्ोगा, दूसरी कोटि के पूजी-योग को 
भी अपनाना छोगा । सरकार को सामूहिक खपत पर के व्यय को 
जउत्प्रोरित करना है। इसके लिये उसे “घाटे के पत्कः? ( 700गिलं# 
छ0080७४ ) का प्रश्रय अहण करना होगा। अर्थशास्त्र-वेत्ताओं के 
अलुसार “अवशेष पतन्नक” नीति से समाज की आय और रोजी 
घटती है, संतुलित पत्रक से जिसे 80प7त या 0०फ#४0905% 
#7870७ की पद्धति कद्दते हैं, वे स्थिर होती हैं तथा घाटा के पत्रक 
की नीति से बे उन्मुख और अभिवृद्ध होती हैं। आखिर सरकार किस 
तरहं अंपनी आय खच्े करे | सरकार आय को दो श्रकार से ख्चे 
कर सकती है । एक तो वह सार्वजनिक कार्यों को अपना सकती है । 
इसके मुताबिक वह मार्ग, औषधालय, स्कूल, आदि चनवा सकती 
है। दूसरे, बह संवपत की वृद्धि के लिये आंर्थिक सद्दायताएँ दे सकती 
है। इसके अलुसार बह मंजंदूरों को पंरिबांर की दृष्टि से आर्थिक 
सदंद दे संकती है ? अंथवा उन उद्योंगं-धंघों कों जो आवश्थक 
अस्तश्रों का उत्पादन करते हैं. जिंमकी माँग “दरिंद्रवगें द्वारा बंहुत 
होती है? वरूतु जो हीसमोन हैं उन्हें ऐसी आर्थिक मर्देव' देकंर पन- 
आने का सेफेल अयार्स केर सकती है । इसके अतिरिछते वेह अपनी 
आय” शप्लीय  उ्योगरधंघों कीं स्थापना और पर्रिचालन में खच्चे कर 
#अंकंती है | परन्तु इस प्रकार के 5येये से समाज की ऑर्यिक विर्षमता 
बहुत कम अंश में दूर हो सकेगी । आर्थिक विषमता का न्यूनीकरण 
'डंस 'धालेंत में होंगा जब 'सेरकारं धंनिकों से अधिंकॉधिंक कर वसूल 
' करें तथा उर्मेके दवोरां खंरोदी जार्नेबांली विंलास; आदिं को वस्तुओं 
बंर अंधिका्धिके कर लंगांवे | इससे उनकी संग्रह्दात्मंक बृत्ति घंटेगी 
और. संमाज की ऊंछे खपत पर व्यय करनेंवाली डृत्ति बढ़ेगी । काल 
“आऑक्स ने भी पूजीवादी प्रेणालीं के विनांश का एक कंरंण सर्व द्वारा 
की खपतठ-शक्ति की अंपयोप्तता और फलतः अत्युत्पांदेन का अस्तित्व 


श्र 


चतलाया है। केच्स भी इसी तथ्य को अपने शब्दों में ब्यक्त करते 
हैं। धनिक लोग ऐसे साधन का विरोध करेंगे । सरकार को अपनी 
स्थिति के अनुकूल एक साधन पर अधिक जोर तो दूसरे पर कम 
जोर देना होगा और दोनों साधनों का यथासंभव सम्सिश्रण करना दी 
उच्चित होगा। इससे सामाजिक न्याय भी होगा और पूरी रोजी भी 
प्राप्त दो सकेगी । 
अतः हमारा निष्कर्ष है कि सरकारी व्यय का उत्पादन पर 
अच्छा ही असर पड़ता है । उत्पादन का विकास होता है| प्र भी 
उसे सीमा के भीतर द्वी रहना चाहिए । सीमा का अतिक्रमण करने 
से देश की उत्पादन शक्ति बढ़ने के बजाय घटती ह। है । सार्वजनिक 
, व्यय भी “क्रमागत्‌ उत्पत्ति ह्वास? के नियम की सार्वभौमता के 
अन्तर्गत ही है और उसमें एक सीमा के बाद्‌ ज्यय होने से लाभ के 
बदले नुकसान ही होता है । वर 
गत कुछ वर्षों से कोई-कोई सरकार उद्योगों का राष्ट्रीयकरण 
करके ख़ुद उनका अबन्ध करने लगी है। इसलिए अब उसके सामने 
दो मार्ग. हैं:-(१) व्यक्तिगत उद्योगों को आर्थिक सद्दायता (5प०2059) 
दी जाय (२) उनमें से प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयचरण कर लिया 
जाय | दूसरा मार्ग उस दशा में चुनने लायक दोगा जब कर लगाकर 
आर सार्वजनिक ऋण लेकर ही इसे सम्पादित किया जा सके । 
छांग्रोद्रंगष्ट ए'प्र709) ५ 70020. छ०ं&06 96०६७, 4 आदि को 
वापस करने के लिए जो सरकारी खच दोता है बह भी अच्छा 
है 
गे हट समाज की सम्पूर्ण रोजी स्थिर दो जाती है तब उसका संपूर्ण 
उत्पादन भी बढ़ जाता है। सरकार भी काफी रोजों देती है । लोग 
भी रोजी देते हैं. । लेकिन महँगी में लोग अधिक नफा कमाते और 
अधिक रोजी देते हैं | सस्ती में उन्हें कम नफा होता है और वे कम 
रोजी देते हैं । यदि उन्हें ऐसा करने दिया जाय तो कितने लोग 





न ऋण-परिशोध कोष ने खतक भार ऋण 


ड्झ 

बेरोजी के तबाह हो जायेंगे। इसलिए सरकार महंगी में खुद कम 
रोजी देकर “संतुलन”? बनाए रखतो है और सस्ती में वह अधिक रोजो 
देकर ऐसा करतो है। यह तो हुआ कालगत रोजी को स्थिरता । 
सरकार व्िभ्रिज्ष कायों में की रोजो की मात्रा को भी स्थिर जनाए 
रखती है' ओर बह ऐसा अपनी आर्थिक तथा कर नीति ( एपप- 
#ए०ं&-०प्रगा-पंड०७) 770]69 ) के द्वारा करती है । 

- इस तरह मानव-सम्पत्ति नष्ट छोने से वच जाती है।हम 
““आधुनिक अ्ेशास्त्र”में “मजदूरी” के प्रसंग में इस विषय पर काफी 
प्रकाश डाल चुके हैं. और दम उसकी आशत्ति करना नहीं चाइते । 


. सार्वजनिक व्यय का वितरण पर प्रभाव 
( ॥89860०६8 ्ज एपएंए एए०मता5एंफ० ०० 7500८>पप्रंठ्य 3 


सादेजनिक व्यय सामाज में सम्पत्ति के वितरण पर बहुत दी 
अच्छा प्रभाव डालता है । इसके द्वारा आमदनियों . को. विषमताओं 
को दूर किया जा सकता है। सरकारी ज्यय से धनी की अपेक्षा 
गरीबों की द्वो अधिक भलाई होती है । धनी ज्यक्ति तो. अपने धन 
से' अपनी सन्‍्तानों की सेवा, दबा-दारू करा सकता है, परन्तु गरीब 
आदमी ऐसा नहाों कर सकता है | इसलिए सरकारी अबन्ध से. उसे 
अधिक लाभ पहुँचता है । सरकार के ज्यय कुछ ऐसे द्वोते हैं. जिनसे 
सभी जनता का छित द्ोता है! और कुछ व्यय ऐसे दोोते हैं. जिनसे 
समाज के कुछ द्वी लोगों की भलाई होती है । 

* सरकार कर लगाकर घनिकों से रुपया-पैसा लेती है और गरीबों 
के .छ्विठ में कुछ खंच. करती है, बुढ़ापे में पेंशन देती है, वेकारी के 
समय बेकार लोगों को मदद करती है । इस तरद्द दरिद्रों के हाथों में 
सम्पत्ति, चली जाती है | सम्पत्ति का ऐसा इस्तान्तर अप्रत्यक्ष दोता 
है । उन्नत देशों में गरीब के लड़के मुफ्त पढ़ते और भोजन पाते हैं। 


सरकार इसका इन्तजाम करती है | धनी के लड़कों को शुल्क देना 
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पड़ता है. और उन्हें सभी खर्चों को अपने-पास से चुकाना पड़ता 
है । इस तरह समाज में आर्थिक.विषमता कम-दोती-है आर छल 
आमदना बढ़ती है । 

-सरकार के कुछ व्यर्यों सेग्समी व्यक्तियों पको' लाभ परहुँचता “हे 
और सम्पत्ति-का वितरण"भी-उससे' अभावित ःहोताः हो | अच्छी 
सड़कों, स्वतंत्र रूप से जलोपलब्धि का प्रवन्ध, पाक-*इनसे साथ- 
जनिक लाभः होता हो । इनके अभाषों-को?व्यक्सिगंत*रूप से क्िचार 
करता मुश्किल हू । 

सार्व्जनिक-व्यर्थ द्वारा सिभ्पेत्ति कां धुर्नर्वितरे्ण फरेंनाँ इसलिए 
कुछ क्षतिकारक जान पड़ता हौ कि कर देनेवाले बचत करना कम 
कर सकते हैं ओर, जिन्हें इस'व्यय'से लाम'पहुँलेता'है वे भी ऐसा 
कर सकते हैं। बचत कम होने से आगे-उयय के ललिए-कम' रकम 
मिलेगी । | 

अतः हम॑ इंसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जिस तरह कर आतु- 
पातिक, प्रगतिशील और*रिग्रेसिभ या प्रतिगामी द्वोवा -हौ, उसरी- 
अकार सरेकारी अनुदान यो मददें इन्द्दीं तीन तरह की होनी श्वाद्विए.।. 
सार्वजनिक व्यय इस भ्रकारं का दोनां चाहिएं कि समूचे समाज पर 
उसका सर्वाधिक हितंकर प्रभाव पड़े। कुछ विचारकों का 
कथन हौ कि सार्वजनिक व्यय कां जो अभाव उत्पादन पर पड़ता. ह, 
वह उस व्यय के द्वारा वितरण पर पड़े अभाव से प्रतिकूल दोता दो । 
यदि ठीक तरद्द से इन्तजाम किया जाय तो ऐसा नहीं हो सकता। 
परन्तु इन्तजाम करना दी कठिन है । 


राज्य की ओर से देश की-स्व॒तंक्रता को बचाए रखले के-ध्तिए 
जो आम खो किया जाता हो उससे-नागरिकों-को-संत्तोष-द्ोता हो 
ओर समाज को भलाई भी परोक्ष रूप से बढ़ती होौ:।-करों के 
विभाजन के क्षेत्र में जिस तरद न्यूनतम त्याग ( फरग्रापा 
8०००7०७ ) का नियम परिचालित होता दो, उसी तरद्द आर्थिक 


३४ 
रुद्दीयताओं” के विभाजन 'मेंः अंधिकतम लाभ ( !श७ज्यंग्रपाय 
86४6४8४ कक नियम लागू होता हो । सरकारी' संहायंता प्राप्त करने 
कीशसामण्य फर देने'की सामंण्य' के साथ अभियोजित होनी चाहिए । 
आज सोक्यिंट रूस में लोगों फो उनकी आवश्यकतानुसार आर्थिक 
मदद दी जाती दछौ । लेकिन अभी तक सास्यवाद का अन्तिम लक्ष्य 
'जपलच्ध नहीं हो सका दौ-..“फफणा ७४०० &0०0070)78& (६० 
कांड ०७898०४ए7 ६0 8867 80०००7१०ंगड्ट ६0 रंड 9668037 | ४ 


: सार्जजनिक ज्यय को कुछ त्रुटियाँ 
(80786 70७60 83 67 7?ण०४छ७70०6 रए०7त0ए7७) 

युद्ध को तैयारी में और उसे चलाने में जो खर्च किए जाते हैं वे 
अनावश्यक हैं | वे अब एक आवश्यक अभिशाप बन गए हैं.। भारत- 
जैसे दरिद्र राष्ट्र में युद्ध के ऊपर जितना व्यय होता है वह शिक्षा, 
स्वास्थ्य, आदि के ऊपर किए गए व्ययों की तुलना में बहुत ही 
अधिक है। सरकार युद्ध में खर्च करने के लिए पागल हो रही हैं । 
सी कारण साबजनिक व्यय को लोग सा्बजनिक अथनीति का 
शैतान कददले हैं । 

ऐसा भी संभव है. कि सरकार कुछ ऐसे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण 
कर ले और उन्हें चलाने लगे जो आगे चलकर नष्ट हो जायें या 
अनावश्यक जान पड़े। यद्द बहुत बड़ी गलती दोगी। ऐसा कभी- 
कभी दोता भी है और इससे समाज की बड़ी क्षति द्योती है । 

घन को धनिकों से लेकर गराबों में बाँटने में भी एक भूल हो 
सकती है । पैसा ऐसे व्यक्तियों के दाथ में दिया जा सकता हैं जो 
हूसका सदुपयोग करना नहीं जानते । धन का वितरण जल्दीबाजी 
से भी दो सकता है । इससे सामाजिक तथा ओद्योगिक संतुलन को 
धका पहुँच सकता है । लेकिन गंभीरतापूबंक सोचने से पता चलता 
है कि यदद दलील लचर है। हु 
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कोई-कोई सरकार बहुत-सा धन आम जनता के दृष्टिकोण को 
बदलने में खच करती है । जापान की सरकार ने जापानियों को इस 
बात को शिक्षा देने में बहुत खचे किया कि वे जापानी राजाओं को 
देवता सानें | हिटलर जे भी लोगों को मनोद्वक्ति बदलने में बहुत 
खर्च किया । यह भी ठीक नहीं । 

इन त्र टियों के वावजूद सार्वजनिक व्यय का भविष्य उज्ज्वल 
ह। ऐसे लक्षण हैं जिनसे सालस द्वोता है कि निकट भविष्य में 
लड़ाई-भिड़ाई के सामानों, बुनियादी उद्योगों, रोजी और स्वास्थ्य के 
संरक्षण तथा शिक्षा के ऊपर सरकारी खच बढ़ता ही जायगा । 


चतथ्थ अध्याय 


सार्वजनिक कर-वसूली के प्रभाव 
( छा6७०5 ण एप्शाहल पश्डशाणा ) 


सावेजनिक व्यय या सार्वजनिक कर-वसूली के प्रभावों का प्रथक- 
थक अध्ययन करना सद्दज नहीं, क्‍योंकि दोनों पर स्पष्ट क्रिया-प्रक्रिया, 
“घात-प्रतिघात करते हैं | साधारण विश्वास तो यहां है कि सार्वजनिक 
कर-बसूली का भ्रभाव अहितकर पड़ता है और सार्वजनिक व्यय उप- 


योगिता ( 77७४]69 ) से सम्पन्न हे।ता है, सार्वजनिक-कर वसूलो, 


गिता ( 8०त09 )' से परिपूर्ण। जब उपयोगिता तथा 
अलुपयोगिता संतुलन अवस्था में रहती हैं तव समाज का विशुद्ध हित 
संभव द्वो सकता है । अतएव सावजनिक कर बस ली के प्रभावों को 
अच्छी तरद्द से जानने के लिये हमें यह्‌ भो सोचना पड़ेगा कि किस 
तरद्द राजस्थ एकत्र किया जाता और फिर सरकार द्वारा किस तरह 
खचे किया जाता है । 


जब किसी व्यक्ति पर कोई कर लगाया जाता है तथ उसको 
आमदनो कर को रकम के बराबर कम द्वो जा सकती है, अगर उसे 
चतेमान आय ( 0ए7०7७॥६४ [7000770७ ) से देना पड़े । अगर कर को 
“बचत में से देना पड़े तव भावी आय ( प'ए॑पा७ ]700706 ) उतना 
घट जा सकती है, क्योंकि व्यक्ति की बचत ही उसको भावी आय द्वोती 
है| यही कर-वस ली का भार दो जिससे आदमों को त्याग ( 586 - 
०७ ) करना पड़ता दो । फलस्वरूप वरतसानकालोन उपभोग कस 


ड्ो सकता दो । यदि कर देने के फलस्वरूप विलास-सामग्रियों को कम . 
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मात्रा में उपयुक्त करना पड़े तो त्याग या कष्ट की मात्रा कम होगी 
आर कर लगने के प्रभाव कम दुःखदायी होंगे । यदि कर लगने के 
फलस्वरूप किसी व्यक्ति को जीवन की जहरूरियातों की खपत कम 
करनी पड़े तो कर के कष्ठद्ायी.प्रभाव गहरे-होंगे । फिर अगर चहुत 
लोगों को कर देना पड़े तो वे सभी प्रभावित होंगे और इसका कुप्रभाव 
उत्पादन पर पड़ेगा । 


यहीं सावेजनिक व्यय की लाभदायिता प्रतिभासित होती हौ। 
सरकार करों से एकत्र राजस्थ को बवोद नहीं कर डालती बल्कि उसे 
सार््जनिक कार्यों में. खच करती हो और राजस्व वस्तुओं के 
उत्पादन को बढ़ाने के निमित्त खच किया जाता हौ। उत्पादन का 
इस पर सुप्रभाव पड़ता है । कर वसूली:का सुप्रभाव इस सुप्रभावः के 
चलते कम हो जाता हौ । 

जब क़र बचाए धन-कोष से दिया जाता हौ तब तो बात वूसरी 
ही होती हो | इस हालत में वर्तमानकालीन खपत की मात्रा में कमी 
नहीं होने पाती । किसी क्रिस्म का त्याग या कष्ठ- तुरन्तः नदों करना 
पड़ता । लेकिन एक वात से- कष्ठानुभूति अवश्य दोती हो । वह यह दो 
कि आदमी की संग्रहीत पूं जी-कम हो गई हो । बड़े- परिश्रम से वह 
उसे जमा कर सका था । संग्रहीत पूजी प्रति'क्ष -कुछ -आयः बढ़ाती 
ही जाती हो । लेकिन जब कर में उसका कुछ अंश देः देना पड़ता हो 
तब उससे जो अग्रिम आमदनी मिल सकती थी वह. न्यून दो जाती 
हो । फिर भी यह कष्टानुभूति कर देते समय मालूम नहाँ होने पाती । 
वह एक तरह से स्थगित कर दी जाती हो । 


जब कर बर्तमान उपभोग्य आमदनी से चुकासा:-जावा :हौ +तथ 
उससे दोनों पीढ़ियों ( वर्तमान और भावी ) परःप्रभाव-पढ़ता-हो 
ओर: दोनों को कष्ठ सदना- पड़ता है ।इससे समाज-में: अखंतुलम 
या अब्यवस्था पैदा. हो जाती है । लोगों की निपु॒ता घठ:जाती है।. 
लेकिन्न यहाँ पर हस स्मर्वजनिक ज्यथय की उपादेयताः या -शुणकरारिका 
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को :बविस्मतमनहीं कर सकते:। सरकार” सजस्ब को' सार्वजनिक हित 
के क्षेत्रों) में -सर्घ' करके लोगों की-सिपुणता को न्यून होने से बचा 
लेती* है । 


दूसरी ओर, जब कर की रकम संग्रहोत कोष से चुकाई जाती है. 
तब उसका प्रभाव वतमान पीढ़ो पर नगण्य ओर. लावी.पीढ़ी पर 
भरपूर पड़ता है। वततमान पीढ़ी कर का बोक नहीं ढोती। लेकिन 
यहाँ भी सार्वजनिक व्यय परिस्थिति की दुर्वहतता को कम कर देती है । 

अब हमें देखना दै कि कर-बसूली का प्रभाव कार्य करते और 
विश्राम करने की प्रवृत्तियों पर केसा पड़ता है। आदसी अपने समय 
को दो भागों में बाँटता है। वह कास करता है और आराम भो 
करता है। इन दोनों कार्यों से वह समसीमान्त उपयोगिता उपलब्ध 
करना चाहता है। अगर कर लगाने के बाद कोई आदमी अधिक 
कास:फ़रके कर की. रकम के बराबर-अधिकःआमदनो पैदा करने की 
चेष्टा.करता है तो फिजूल'काय से अल्ुपयोयिता ( 798ण0४)#र्ण 
एऊध7० एए070८ ) ही होगी | अगर अधिक आय से प्राप्तःउपयोगिता 
इस कतु॒पय्योगिक फी/घराघरी नहीं कर सकती तो: उसे बरबस-उम्रधिक 
काम्राकरना जन्‍्दू-करना पड़ेगा ।/उस हालत में -चद अषिक विश्राम 
करना/्वाहेग़ा:। स्केकिम:एकः ध्यप्रकाद है'।- जब प्रतिजन| समान” कर 
( एवा-7१७७ ):सकःपर: ललगाग्ा- ज्यवा' है' सच' काये की अवधि" और 
विज्लास- की+अवधि:में कोई परिकसेन नहीं किया जाता ।. न'त्ते लोग 
कम्कास क्ररते और न श्धिक 'आसमः ही 

केबस्श्यद्दी भावना कि कर देना' पड़ेगा-काम करने'की' समंग को 
कम कर कसी है।।-प्रो० पोगू का कथन «है कि प्रगतिशील करः विशञाम 
को+उत्साहवित, ( ?7०7ंपा7 ): करता है; आआानुपासतिक 'करकार्ये' एवं 
क्क्रिस- के: प्रति- तटसस्‍्थ' ( 'प्र००४०७) )-रदता -है: और' प्रतिगासी 
कर/-( पे9छ४७88:78-). कार्य -करस्ने -की' छिल्मक “को” कढ़ाता 
(+छ0त%5 3 है । 
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“यदि कर लगाने के कारण आय के घट जाने से कोई व्यक्ति 
चाशकारक वस्तुओं की खपत करना बंदकर दे तो स्पष्ट रूप से उसकी 
सम्पूर्ण भलाई बढ़ जा सकती है, क्‍योंकि ऐसी चीजों के उपभोग से 
किसी उपयोगिता की आप्ति नहीं होती । जब उनकी खपत बन्द हो 
जाती है तब उसकी भलाई और निपुणता बढ़ जाती है। विलास तथा 
आराम की चीजों और शराबखो री, आदि का बन्द होना इस दृष्टि 
से छ्वितकर ही कट्दा जायगा | शराबखोरी, आदि कम करने के लिये 
कर लगाना पड़ता है जिससे आमदनों होतो है। 


संस्कृति का उत्करष या विकास विश्राम को अवधि के ऊपर 
अचवलस्बित रहता है। जितना ही अधिक विश्राम करने का समय 
मिलेगा उतना ही अधिक कोई आदमी चिन्तन-मनन कर सकेगा 
जिससे उसका जोवन सुसंस्क्रत बन सकेगा । 


श्रो० पीयू ने कर लगाने से पड़ने वाले प्रभावों को दो खंडों में 
विभक्त किया है--वितरण-प्रभाव ( 7)509प्फ्रों०्त अरी068 ) 
ओर घोपणा-प्रभाव ( ॥097०ए०7०९७४०7 ॥0#००४७ )। पहले 
वितरणा-प्रभाव को लं।जिये ।- सरकार सभी व्यक्तियों पर समान रूप से 
कर नहीं लगाती । किसी को कर अधिक कर देता पड़ता है, 
को कम और किसी को एकद्स नहों । कर इस भ्रकार लगाये जाते हैं. 
कि उनसे जो कष्ट उठाना या त्याग करना पड़े उसकी मात्रा न्यूनतम 
( 3827०४०७४०७ 'श्ां77ल्‍णए7 5907700 ) द्वो । लेकिन सरकार 
त्था>. की मात्रा को न्यूनतम बनाने में पूर्णतया सफल नहीं होती । 
कर व्यक्तियों की कर देने की सामथ्योनुसार ( 8७7707 ५० 7०9 ) 
लगाए जाते हैं। हो सकता है कि कुछ कर इस भावना के पोषक या 
समर्थक नहीं हों लेकिन सा्वंजनिक रूप से करों के लगाने के पीछे 
यही भावना ( 5]976 ) काम करती है। सरकार सदा इस बात का ह 
रूयाल रखती है कि लोग यह नहों सममने पावें कि उनसे बहुत ज्यादा 
कर लिया जावा है और सरकार उनको चूस रही है। इसका एक दी 
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सूत्र दै--/%० मंक्क धो०्णेव कप: ६७६ ४69. ध्ा० 
99 9798 १०88 ५087 (४०० ०एड्ड7४ ४० 79७9, धा6 एणण 
89०णोवे क्रांफो: फिा $89 876 989 णट्ट 77076 १) ०१:१५ | 
४०३ ४००णो१.१। यह इस इसलिये कद्दते हैं कि सोचने की प्रवृत्ति 
से द्वी काये की प्रवृत्ति उत्पन्न द्ोती है । अधिक कर देने पर मिकक 
'दोती है, आदमी कम काम करना चाहेगा। गरीब कम उपभोग करने 
के लिए बाध्य होंगे, धनी कम उत्पादन करने के लिये प्रेरित होंगे । 


अब घोषणाजन्य प्रभाव पर विचार करें। जब किसी कर के 
लगाने से कोई आय जो अर्जित क॑' जाने वाली हो कम हो जाती ह्दै 
तब हम इसे घोषणाजन्य प्रभाव कद्दते हैं। मान लीजिए कोई आदमी 
है जिसकी आय १०० र० प्रति माह है। उसपर मान लीजिए, २५ रु० 
का कर लगाया गया है । अगर वह व्यक्ति चंचल ( 8०0शं४/४० 2. 
या सोचने वाला नहीं तो वह प्रतिक्रिया नद्दीं करेगा। अगर वह 
चंचल और भावुक है तो वह प्रतिक्रिया करेगा ओर बह कारये करना 
कम कर देगा और $ काम करेगा । यह कर लगाने का कुफल ह्दे) 
यही धोपषणाजन्य प्रभाव द् । 


प्रो० पीगू ने लिखा है कि वितरण-जन्य पभाव के दृष्टिकोण से 
कर-पद्धति सर्वोत्तम उसी दशा में कद्दी जायगी जब बह सससी मान्त 
निकट स्याग के सिद्धान्त के अजुकूल दो और सरकार इस सिद्धान्त 
का संशोधन अत्यर्थिक कर-वसूली के परोक्ष अ्रभावों (जो घनिकों के 
ऊपर पूजी-संभ्रद्द करने के मामले में और गरीबों के ऊपर खपत 
करने के मामले में पड़ते हैं. और जिनके चलते पूजी-संप्रह कम दो 
-जाती, गरीबों की कुल खपत कम दो जाती है. जिससे. उनकी 
उत्पादन शक्ति न्‍यून दो जाती है ) का विचार करके करती द्दै। 
-घोषणाज़न्य प्रभाव के दृष्टिकोण से कोई कर इस तरह लगाया जाता 
ै कि जिस पर वह लगाया जाय वह अपनों आदत को इस तरद 
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न बदल दे जिससे उसके' जीवन की गति ही बदल -जाय--श्लौर|वद 
कर देने से बच जाय ( 700त8फट्ट ० & 7७० ) | 


सावेजनिक कर-वसूली के प्रभावों पर _ विचार. करते समय इसमें 
सहसा उत्पन्न होने वाली आय ( फ़ाशवद्िा] ) के प्रभाव, श्रम 
एज पूंजी पर लगाने वाले कर के अभाव, लौटरी और घोड़दौड़ 
( घछ०7४७-००पा७०७ ) पर कर लगाने पर पड़ने वाले प्रभाव, रूदई 
या जूट पर विशिष्ट कर ( 59००ं70० 7'७४ ) लगाने के प्रभाव पर 
भी विचार करना होगा | संयुक्त-पूं जी को कप्पनियों पर सरकार 
कर लगाती है । इसका प्रभाव डिविडेन्ड को बॉट पर पड़ता है। एका- 
धिकारों पर कर. लगाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह भी बिचारणीय 
है । कर लगाने से अवनत स्थानों में उद्योग-धंचे खुल सकते हैं. या 
नहीं, या जो खुले हैं, उनकी क्या हालत होगो, यह भी सोचना 
होगा | कर लगाने समय सरकार ऐसा इन्तजाम कर सकती हैं कि: 
उससे समाज का सम्पूर्ण उत्पादन घटने न पावे। कर लगने से 
स्थिर जायदाद का मूल्य घट जाता है ( 08#ध88४07 07 
23.707'098007) । सरकार द्वारा विकसित क्षेत्रों पर सरकार किस 
तरह का कर ( 8760७] 2&256९557067६4 ) लगावेगी यह भी 
शोचनीय: है । चुगी ( व्यापार-कर ) का ,भी उल्लेख. करना जरूरो 
है । सरकारी -कर-वसूली . की रूप-रेखा. ऐसी हो - सकती है; जिससे 
धनी/गरीब के बीच- की गहरी. खाई. कम दो :-सके हे |. सस्क्रार 
साम्रान्रिक सुरक्षा क्री. योजनाओं को. कार्योन्बित।करु समाज का 
सम्पूर्ण कल्याण बढ़ा. सकती है । कर. लगाकर -व्यक्तिगत द्वित और 
सामाजिक द्वित, के संघ्-को मित्यया.जा सकता है । 

“उत्पादन. पर करनवसूली के प्रभाव पर घिचार -कस्ते 
समय हमें ज्यक्तियों के ऊपर' पड़े प्रभावों को दी-नहीों देखना” है? वल्कि. 
संस्थाओं के ऊपर पड़े प्रभावों को-भी- हमें -देखना है! हम जानते 
हैंकि संयुक्ल' पू जी-की' कम्पनियों और रोजगासें में बड़ी बचते-जमा 


छरे 


.की जाती हैं। ये बचतें. पूजीगठ सामानों कोबदलमे. के. निम्चित्ति 
या नया पूजी-विनियोग करले के देतु रखो जाती हैं। इन बचतों 
को “डिबिडेन्ट” में भी बाँठा जा सकता है। कर लगाने पर विकास 
या परिवर्तन के लिए जो पुजी संग्रहीत की गई रहती है, उसपर 
कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता | 


इस पीछे बतला आये हैं कि किस तरह आय-कर का प्रभाव 
रहन-सहन के पैमाने पर नहीं पड़ता और इस कारण उससे काम 
करने की क्षमता कम नहीं होती। फिर यदि आय-कर से प्राप्त 
राजस्थ को सरकार ऋटणों के सूद देने में ख करती है तो इससे 
क्रयशशक्त का एक बचत करने वाले बरग से दूसरे बचत करने 
वाले बे में हस्तान्तर मात्र द्ोता है। संयुक्त पूंजी की 
कम्पनियों द्वारा देश की अधिकांश पूजजी अपने आप संग्रहीत दो 
जाती दे । इस तरह के पूजी-संग्रद्द का संबंध लोगों की काम करने 
ओर बचत करने की शक्ति से बिल्कुल कम है। जदाँ तक काम और 
“बचत करने की 5च्छा का प्रश्न हैं हम जानते हैं कि लोग बहुधा एक 
सत्रासः रहन-सहन के पैमाने के आदी दो जाते हैं. और उनकी मॉग 
एक खास आय ' के:लिए धु व हों जाती'है। उस हालत में उनकी इच्छा 
परआय-कर लगाने से कोई तुषारपात नहीं दोता। लेकिन कुछ 
“सीमान्त” इच्छ्स वाले'ज्यक्ति- द्ोतें हैं! जो' इस' दुविधा में रहते दे 
कि के बचत करें या' नहीं करें। ऐसे? ज्यक्तियों पए जब आय-कर 
लगाया जाता है तब निस्सन्देद्द- रूप.से उनका: इच्छा आहत' दो 
जाती दै.।,संग्रुकतत पूंजी/की।कम्पनिन्रो की/काम और बचत करने की 
शक्ति और इच्छा; परः आयकर का; प्रभाव।कभी भी बुरा नहीं पदता 
कर्योक्ति किसी भी दुष्प्रस्त्मिण-की-व्याशंका को मिटाने के लिए 
पदले/से- ही कुछ रत्न कर: लिये जाते: हैं: ( पढ़िए&' ्आयन्कर के;भार 
क्ा/सं व्रह्नन्‍!? | शी एक अंश0 ).: फ़िर, , का य+करः -वेने: के? लोग “ज्मादी 
हो सतह / तक -ख्रादफह्ड पीढ़ियों: के. लोगा उसकी कढुठा या 
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चीक्षणता का अनुभव पहले की पीढ़ियों की अपेत्ता बहुत कसम 
करते हैं । 


कुछ लोग यह तक पेश करते हैं कि आय-कर एक भेदात्मक 
( व8०ण७प्रां7&6079 ) कंर है और उसका अभाव बचत पर 
अतिकूल पड़ता है और इससे खच करने की शवृत्ति को प्रोत्साहन 
मिलता है लेकिन हम पीछे बतला चुके हैं कि इस तक की सत्यता 
सीमित है। कुछ लोग यदद भी कद्दते हैं कि आय-कर से जोखिम से 
अरे हुए उद्योगों को आरंभ करने की साइस-भावना ( 56780 ० 
- 976797786) घट जाती है लेकिन साहुस-भावना एक मनोवैज्ञानिक 
' अस्तु है और इसके बारे में इढ्तापूवंक कहना दोष से परे कभी भी 
नहीं हो सकता । कितने लोग तो अद्म्ग्न उत्साही दोते हैं और उन 
पर आय-कर लगे भी तो बे पीछे नहीं दवट सकते । 
उत्पादकों की जोखिम और अनिश्चयता इस चीज से भी न्यून 
ूोः जा सकती है कि आय-कर लगाने से धनी व्यक्ति आराम-विज्ास 
की वस्तुओं पर पहले की अपेक्षा कम खच फरेंगे और सरकार आय- 
कर से मिले राजस्थ को गरीबों की आवश्यक चीजों के उत्पादन 
पर खच्चे करेगी | चूंकि आराम-बिलास की वस्तुओं के उत्पादन में 
अनिश्चयता अधिक रद्दती है और गरीबों की आवश्यक वस्तुओं 
के उत्पादन में उतनी अनिश्चयता नहीं रहती है इसलिए आय-कर 
लगने से उत्पादकों की अनिश्चयता की सम्पूर्ण मात्रा में कमी हो 
जायगी | यह डाक्टर ब्लैक का सत है । 
आय-कर से पूजी-पलायन ( मपांड00 ० 08ए0] ) की 
आशंका रद्दती है। अगर किसी देश में दूसरे देश की अपेक्षा आय- 
कर की दर अधिक है तब पहले देश से पूंजी कः पलायन छोगा। 
पूज्ञोपति अपनी पूंजी के साथ दूसरे देश में चला जा सकता है। 
लेकिन क्रियात्मक जीवन में ऐसा शायद ही कभा होता द्वै। लोग 
शक देश में रहकर दूसरे देश में अपनी पूंजो लगाने से द्िचकते भी 


श्र 


हैं क्योंकि इसमें द्त कर लगने की आशंका दोती दहै। ८ देखियेः 
“दह्वेत कर की समस्या” शीषक अध्याय).। आय-कर अधिक द्ोने पर 
विदेशी पूंजी का लगना बन्द द्वो सकता है परन्तु इसका भी बढ़ा 
संदिग्ध पहलू है और यह कई बातों पर निर्भर करता दहै--विदेश- 
' और स्वदेश के आय-कर की दरों में अन्तर, पूंजी-विनियोग से: 
अत्याशित मुनाफा की रकम, विदेश में पूंजी की सुरक्षा की मात्रा, 
राजनैतिक सहयोग तथा स्थिति, आदि | 


फिर, हर्मे करों की प्रज्गति के ऊपर भी विचार करना दोगा। 
अप्रत्याशित आयों ( ए/70+७]]5 ) पर जो कर लगाया जाता है 
उससे कोई घुरा. असर नहीं पढ़ता, क्‍योंकि ऐसी आयों को कमाने 
में कोई प्रयास या त्याग नहीं करना पड़ता है। प्रयास से अर्जित 
आय पर कर लगाने से उसका फल जुरा पड़ता है। 728777०0 और 
ए2०४४४७) ]7007768 का यद्दी भेद्‌ है। कद्दा भी है. “26०906 
6897० 0० ०गौर ५0 9० ऋछी! ०7ं%ल्‍७ 6० 960७7 वीं 
80०४0॥ए४ ्रौशश ए७ंए एंए8)8? । अनाजित वृद्धि पर कर 
€ 85७५00 ०९ ए7०७४०४०१ ३70०7७77००६ ) लगाने के पक्ष 
में कई तक अस्तुत किए जा सकते हैं :---(१) समाज के कार्य-कलापों 
के फल्लस्वरूए यदा-यदा किसी-किसी जमीन का मूल्य बढ्‌. जाता है |. 
जमीन के मालिक को कोई मिद्दनत नहीं करनी पढ़ती । काल-क्रम से 
समाज की आबादी बढ़ती है और उसकी सम्पत्ति भी उत्तरोत्तर 
बढ़ती ज़ाती दै। इसका फल यह दोता दै कि अज्ञ का भाव बढ 
जाता है जिससे लगान ओर जर्मान के मूल्य में बद्धि ध्ोती है। 
शहरों में भूमि के मूल्य में अनार्जित शद्धि बहुत देखने में आती है।. 
जहाँ नई सड़क बनती हैं, पाक खुलते हैं. वहाँ की जमीन का मूल्य- 
सहसा बढ़ जात! है। यद्द मूल्य इद्धि आकस्सिक द्वोती है। अतएव 
सरकार का ऐसी वृद्धि पर कर लगाना न्‍्यायोचित है। (२) चूँछि- 
भूमि के मूल्य में अचानक इच्धि हुई दै इसलिये जब उस पर कर 
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लगायो आंयगां'स्ब भी भूमि की' पूत्ति में कोई पर्रिकर्तन' नहीं होगा 
ओर जमीन के मालिकों की इच्छा के ऊपर भी कोई बुरा असर 'नहीं 
पड़ेगा। (३) अनाजित मूल्य-उद्धि लगानें के संसान है और चूँकि 
लगामस' पर कर लगाना बुरा नहीं 'इसंलिए इस भश्रकार की अनार्जित 
सूल्य-बंद्धि पर भी कर लगाना बुरा नहीं दोगा। (४) टॉसिग ने 
लिखा है भविष्य में निहित स्वार्थ (ए७७६९०० 40867680) नहीं होते 
और इस रृष्टि से अनाजित वृद्धि पर कर लंगांना असंगत नहा कहट्ठा 
ज्ञा सकता । 


अनार्जित वृद्धि के ऊपर फर लगाने के विपक्ष में जो 'बितक 
दिए जाते हैं वे यों हैं--(१) भूमि के सूल्य में अनॉर्जित इंद्धि 
कभी-कभी जमीन के 'मॉलिंक कें प्रबन्ध-कार्य या' दूरंदेशिता के 
कारण भी दो सकती दै।| इस' हालत में उस पर करें'ह्गानों अंलैचित 
होगा । (२) यह संभव है कि बंढे मूल्य "वाली जमीन को खंरीदेन 
वालें ने पहले से ताड़' लिया दो कि भर्विष्य में उस अंमुक जमीन 
में उन्नति दोगीं और इसेलिएं उसने उसका अधिक दाम दे'दिया दो 
और अब उंज्नोति दो जाने पर“उतना ही दाम मिंल रंदां दो '( जितना 
कि दिया'जा चुका है) | ऐसी परिस्थिति में मदाशया “रॉ विन्सन के 
मतालुसार इस जमीने की मूल्यःइंद्धि को जिंसें' अंश तफ॑ अंधिक'वाम 
दिया जा चुका है'आकेस्मिक इंद्धि ('फ़रांग्ताठा ) नहीं कद्दा जा 
सकता है। 'उस संग्रहीत च्र-वयाज-( &0ए0परणषोद्चे/छ0 07 ०0- 
छ००१ [7606288$ ')'कट्दा जायगा ) (३) फिर! आर्थिक लेगा के 
अर्ित' और “अंनार्जित आँशों का पता लगामा >अथे-सचिय॑* के लिए 
अति 'कछिन द्वोता है। भूमि स्थयं अपनी उन्नेति नहीं फरती'। उसके 
मालिक फो भी 'कुछ 'करना पड़ता है! (४) अनार्ऊित बूंद्धि पर कर 
लगाने से पिछड़े देश 'की मूंमि की उन्नति और श्रेष्ठ उपयोग द्ोना 
रुक जा सकता है। लोगों का उत्साह खत्म हो जा सकता दै। 
अनार्जित वृद्धि एक प्रबल आकर्षक शक्ति है । उसके लोभ के वशीमूत 


ड़ 

ड्ोकर लोग जमीन की उन्नत्ति करने-की योजना 'बनाते' हैं ॥ (५) भूमि 
किसी आपसीन्‍्के लिए पूरी के सरश है । अगर भूमि की अनाजित 
बुद्धि पर करं'सगाना' जायज है तो और प्रकार को पूजियों में मी जो 
अनोर्सित यृद्धियों होती हैं उनपर सी-कर लगाना चाहिये। अन्यथा, 
यह एक भेवात्मक ( 0486/+7778007५9 ) कर-व्यश्रस्था छ्ोगी। 
'सिनेसा के बड़े-घड़े अभिनेता और अिमेत्रियों को जो पारिश्रमिक 
“मिलता 'है, बड़े ऋणदाताओं को जो सूद मिलता दै, उस परिश्रमिकः 
“में, उस सूद 'में भी अनाजित वृद्धि का अंश होता है ।:लाडे फेनस के 
शब्दों में->+“प96978४४ "०१७7 #७फछशते9 380. छल्‍मपा6 
88007 0७8, ध्यज्र चेंठिए०%्ाछण ते0०8कीा8 ए6/6 07 ]6४त7 | 

अतएवउनपर सभी भूसि-कीम्लरह 'करु लगाना चाहिये और मेद 
भाव यापपक्षपात “करना ठीक नहीं क्योंकिःकर लगाने से उनकी 
जायबाद'का /मूल्य'घट : जाता है--जिसे' पूजीकरण ('(289/684- 
3७607 )) *कह्दते/ हैं-#/- भौ र/इसण्घरी का समूचा बो क उन्हें /ही 'सहना 
'पड़ता।है ।'(&)अंगर'रफ्ज्य व्समूची ” अमार्जितः तष्धि को* अपहत कर 
लेता है तथे छैसे उसके माशिकप्को सुष्योवजा ( €०णफुण्णाएक्नठ5) 
औन्‍्देना प्वांहिये। क्‍योंकि मूमि का विक्रय-सूल्य न्यून हो जाता है । 
सरकारूप्ेमलिए यह कहना शोभा नहीं- देता कि 'त्ु७७०8 प ऋछगए 
प्रक्ष)४'४०७ 088७ ध्यथोत्‌ सीठा-मीछा' गपः और 'कढ़' ध्या-कड़ व्या 
-आु”। छसे। ऐसी नीति'अंहरण करना ठीफ लीं । 

अइतमे-वादु-च्रिवाद के होने पर भी आज" की- प्रशक्तिशील (समाज- 
कार्या )वसरेंकारें भूमि के मूल्य में अनाजिंत बृद्धि 'पर “कर लगाना 
अपना 'प्रघाम'कत्त ज्य सामती हैं और बहुमत इसी पक्त -में है कि यदि 
राज्य भूमि के मूल्य की वर्तमान अनाओित बढ़ती का केवल एक 
अंश ओर भ्रविष्य की अना्ञित बढ़ती का अधिकांश ले लेता ह्दै 
तो इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती है । 

एकाधिकारी पर भी कर लहूगाया आता है। उसका भी बुरा प्रभाव 
कपरे'द्ालतों में उत्पादन पर नहीं पढ़ता हे । 


घ्र्प 3 
कुछ लोग पूजीवाद की कीमत-अरणाली और भ्रतियोगिता की 
तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि करों को इस तरद्द से लगाना 'चाहिए - 
कि उनका कोई छुरा प्रभाव इन दोनों पर नहीं पड़े क्योंकि जब तक 
ये दोनों अकछुण्ण रहती हैं, अज्याइत रद्दती हैं तव तक उत्पादनशील 
साधनों का. विभिन्न पेशाओं या प्रयोगों में सर्वोत्तम उपयोग या 
नियुक्ति द्ोती है। यहाँ तो यद्द लिखना बेकार द्वी होगा कि ये लोग 
गलतफहदसी . तें हैं, उनकी घारण अब गल्नत साथित द्वो चुकी है| 
अप्रत्याशित अथवा अनार्जित आमदनी पर जो कर लगाया जाता 
है उससे साधनों के स्थान्तर दूर(रा बचा नद्दीं जा सकता है। उसी: 
सरह जमीन की स्थिति ( 586 ) के मूल्याजुसार जो कर लगाया 
जाता है उससे छुटकारा पाना मुश्किल दै क्योंकि जमीन की स्थिति 
बदली नहाँ जा सकती। इस तरब दोनों में कर लगाने का कोई 
दुष्परिणाम नहीं प्रढ़ता | मगर मुनाफा के ऊपर जो फाफी पभ्रगतिशीज् 
कर लगाया जाता है उससे ऐसा मुमकिन है. कि अधिक जो खिम वाले 
ज्यवसाय से दृटाकर कम ज्यो खिम वाले ठयवसाय में साधनों को लगाया: 
जाय | इसका आहजहुषंगिक नतीजा यद्द भी दो सकता दे कि साधन 
एक स्थान से दूसरे स्थान में लगाए जायें। सिसाल के लिए अगर 
बिहार में कर बंगाल की तुलना में अधिक है तो इसका फल यह 
द्ोगा कि साधन-बविद्दार से बंगाल में स्थानान्तरित कर दिए जायेंगे । 
एक ही देश में स्थान-स्थान्न ( प्रान्त-आ्न्त, राज्य-राज्यः) के बीच कर' 
की द्रों में विभिज्नता होने से कुछ क्षेत्रों में कुकरमुत्त कौ तरदद 
व्यवसाय ( शैपछ१7००ण० &7०णए४४० ) चल पड़ सकते हैं तो कुछ 
क्षेत्रों में. डयबसाय ' अविकसित . ( 907799860 ) द्वालत में रह 


सकते हैं । 
यद्द भी कद्दा जाता है कि कर लगाने से समाज की पूर्ण रोजी 


कम द्वो जाती है क्‍योंकि कर लगाने पर ससाज की क्रय-शक्ति कस द्वो 
जाती है, पहले से कम कुल माँग द्वोती है, कम उत्पांदन द्वोता है ओर 


हि छ्६ 
फलस्वरूप कस लोग काम पाते हैं | लेकिन यद्द अमपूर् ( ए॥42०- 
००७ ) है क्‍योंकि इसमें मान लिया जाता है-कि कर लगाने से जो 
आमदनी होती है वद ख् नहीं की जाती है। उसका समाजगत 
वितरण नहीं होती दे मगर यद्द बात नहीं है जो कुछ भ्री आमदनी 
होती दे यबद सावजनिक छित में खो की जाती है। कर 
लगाने से क्रय-शक्ति का केवल दस्तान्तर मात्र द्ोता है। उससे 


समाज की कुल माँग घटती नहीं है । इसकिए रोजो भो घटने नही 
पाती है। ६ 


हा, जब किसी कारख्ताने में लगाए हुए मजदूरों की संख्या के 
अलुसार कर लगाया जांता है या जब कर को दर उत्पादन के परि- 
सा के बढ़ने के साथ बदतो जाती है तब इसका रोजी पर बुर 
असर पड़ता है| 


' करों का जो प्रभाव “वितरण” पर पड़ता है उसपर विचार 
करते समय इसमे देखना दोगा कि कर जोवन की जरूरियातों पर 
लगाया गया है या अद्ध जरूरियातों पर या आरास की वस्तुओं पर , 
या विज्ञास की वस्तुओं पर। यद जाहिर है कि जोवन फी जरूरियातों 
पर जो कर लगाया जाता है उसका प्रतिगामी ( ए३०&-7०७७7३४ए७ ) 
असर आयों के बितरण पर पड़ता है। यद्द इसलिए कि गरीब स्लोग 
जीवन को जरूरी चीजों पर अनुपातत: सबसे अधिक खच करते हें । 

* अगर ऐसा कर लगाया गया तो-उसका साफ असर यह होगा कि 
समाज के वर्ग-वर्ग के बीच आयों का जो विषम वितरण अभी है 
वद्द और भी विषम हो जायगा । जब आराम और विलास की चीजों 
पर कर लगाये जाते हैं. तब उससे आयों के वितरण को वतंमान 
विषमता न्यून हो जाती है क्योंकि इन्हें अधिकाशत: धनी लोग 
खरीदते हैं।- मसृत्युकर भी आय और घन के वित्तरण की वर्तमान 
विषसता को कम कर सकते हैं | दूसरी ओर, जब- कोई ऐसी चु'गी 
लगाई जाती है जिसके चलते मजदूरी को दर ज्यों-की-त्यों रह जाती 

है. 
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है तंब मजदूरों की वास्तविक आय कम दो जाती दैै. और इससे 
समाजगत विषमता और भी उम्र हो जाती है। “ऋगर यह चुःगी 
' बिलास एवं आरास की वस्तुओं पर पड़े तब विषमता कुछ कस दो 
खायगी। फिर, अगर किसी चुगी ( व्यापार-कर ) के लगाने से श्रम 
कस लाभदायी कार्य से हटकर अधिक लाभदायी कार्य में लग जाय 
वो इससे भी वद्द विषमता कम दो सकती दे । अन्त में हमें इस बात - 
पर भी दृष्टिपात करना दोगा कि जो कर लगाए जाते हैं टनको एकत्र 
करने में कितना खचच पड़ता है, कया इस दृष्टि से बद्द किफायतशारी 
है या नहीं है, आदि | 
अन्त में डा० डाल्टन के मत को यहाँ उद्घछूत कर देनां अच्छा 
दोगा। कर-वसूली का प्रभाव कैसा दोगा यद्द करों की भ्रकृति और 
कर देने वालों को प्रकृति के ऊपर निर्भर करेगा | कर-वसूली प्रतिबन्ध 
का काम तीन तरददों से करती है :--काम करने तथा संग्रद्द करने की 
सासथ्य पर अ्रभाव डालकर, काम करने तथा संग्रह करने को इच्च्छा . 
पर प्रभाव डालकर तथा विविध पेशाओं और स्थानों के बीच आर्थिक 
साधनों को स्थानानतरित करके। “8 ३8 ऐणमवे७ए शी6 वीए80 
पल्चत, छत 86859०0०ं[ए 88. & 7680 ० ए0१7०७१ 
2009 - ४0 5७ए8७, ४0860 #76 ०0००६ ३8 ग्रा080 66#6छांग 
छत ए70987)7  च्रा08$ 86770789 एप0667 $96. 862096 
ग्रापठ 667०7व98 07 $6 ठक्द्माए8०॥87 ० 989 ६85-989९००४७, 
०7, 479 $657ग्रांठक[ ६७एप78, ०० 6 9]8850दफ ० मिला 
तश्याथ्गाते क्‍07 40076... ढाढठट ५0 9709प्र690०7४ पते 
बंगां8 9680. ३8 छ86क्‍ए08०06 ; ० 6 ०णॉफ७णफए, & 
छंगराग्रपो पछ 500 छ>ए०१ए6व0ग्ा ३8 8 ए05श907.. एम0१67 . 
409 फ्रंएत प्र०छत, ग्रापठी तर्ठात्क्तेड 67 ४6 ज्रांड8 8006- 
गंगा ० ४8568. जिं०76, 98छ82ग7, & ढा००८ $0 एए0१70०- 
६095 ३8 706 769॥80]6, 870 & 50रशपी75 48 7098870]6.” 
ख्थगरु कर-वसूली से मिले कोष को बवोद कर दिया जाय वो आर्थिक 


नर 


अलाई नहीं बढ़ेगी और. यदद स्पष्टतया एक आर्थिक क्षति दोगी। 
लेकिन अगर इस कोष को बुद्धिसानी के साथ खचे किया गया लो 
उत्पादन घटने के बदले उत्म रित दो सकता है। कर वसूली के प्रभावों 
.का सवाल काम फरने के ध्येयों ()(०४४ए०७ ) और उनके उत्सों 
“६ 8007००७४ ) के बीच के छन्द्र का सवाल है। “गज एए80०0४००, 
पए०४ थांतज0ए ६० छ०एऐं: 890 88४० 876 रीए७)ह ४0 0७6 
ग्रापगा का076 ऐंए074%79४6 ७70 6००५३ एए०ण  जश्ांतींगह- 
7688 ६0 0० ६0996. फ़ांगर्टड, 6070 उ8 गाद्वांगज १006४- 
ख्यांडठत. 0७ज पि्रवेब्रातणाएश0 708)7098 5. जोंग879998 
"त०9०0१8 १972० हज ०9 8एएथगिंठंक) 600ए0ाएं०88-? 


पंचम अध्याय . 


'सावंजनिक राजस्व" 
(एप्रधपराठ ए९ए०७ए७) 


भूमिका 
( [च्राए०१065४86४ ): 

राज्य को अपनी आंचश्यकताएं नहीं द्ोतों। व्यक्तियों फी 
आवश्यकताओं को दी लेकर सरकार आवश्यकताशों के अस्तित्व 
की अनुभूति करती है। दीगेल ने बहुत पहले यह भ्रतिपादित किया 
था कि राज्य को अपना प्रथक व्यक्तित्व द्वोता है। आज हम इस 
सिद्धान्त को नहीं स्वीकार करते । राज्य का अस्तित्व व्यक्तियों के 
लिए है और वह व्यक्तियों को द्वी समष्टि है। इस दृष्टि से राज्य 
को व्यक्तियों की इच्छाओं की पूर्ति करना आवश्यक है। इस कारण 
से राज्य को कोष की जरूरत पढ़ती है। सावजनिक राजस्व को दो 
बृहत वर्गों में बाँटा जा सकता है। वे साधारण राजस्व और असा- 
धारण राजस्व हें। साधारण राजस्त्र की प्राप्ति कतिपय जरियों से 
होती है | सबसे प्रघान जरिया कर का है। अधिक राजस्व साव॑- 
जनिक काम-धंधों यथा डाक-तार, रेलवे, राजकीय भूमि, जंगल और 
. खानों ; करेंसी और मुद्रास्फीति और शुल्कों और खास वखूलियों 
से प्राप्त होता है। असाधारण राजस्व में सरकार द्वारा लिए गए. 
कजे हैं. जिन्हें सरकार पूजीपत्र, वोन्‍न्ड, आदि बेचकर लेती है। 
डाल्टन ने सार्वजनिक राजस्थ के जरियों को कर, दाम और दोनों 
के उभयनिष्ट रूप में बाँटा है। उन्होंने कर को व्यापक रुप में लिया 
है। कर में कर, बलात कजे) दंड, शामिल हैं। कीसतों में करेन्सी 


श्र 


से आमदनी, सावंजनिक उद्योगों से आमदनी, खास वसूलियों ओर 
स्वेच्छापूर्ण दिए .दान शामिल हैं। लेकिन इस्र तरद का वर्गीकरण 
सयथा दुरुस्त और सबसम्मत ही नहीं कद्दा जा सकता। 


कर की परिभाषा 
( 72७5िप्रांप्रठत्क ० 7285 ) 


कर सरकार द्वारा न्यक्तियों से जबरदस्ती ली हुई रकम दै। 
कजिसपर कर लगाया जायगा उसे कर देना द्वी पड़ेगा। कोई भी 
आवसी इस शत पर कर देना अस्वीकार नहीं कर सकता है कि उसे 
उसके द्वारा खास क्लाभ नहीँ दोता है। कर लेने का सतलब यह नहीं 
है कि जो कर दे उसे जरूर लाभ पहुँचाया जाय। उसके लेने का 
मतक्व दै सरकार को पैसा देना जिससे वद्द सावंजनिक दछित के 
लिए कास कर सके । कर का अधिक भार उसी आदसी पर पढ़ता 
है जो राज्य के काम से कम लाभ उठाता है। कर देनेवाला अपेक्षा- 
'रऊूत घनी दी द्ोता है। कर लगाने के ढंग में ्याय उसी समय है 
जब अधिक भार उसी आदमी पर पड़े जो उसका वहन कर सके । 


शुस्क की परिभाषा 
( ॥067ांएांठफ ० 9७७ ) 


फीस. उसी व्यक्ति के द्वारा दी जाती है जो सरकार से खास 
ज्ञाभ उठाता है । कचद्री की फीस उसे द्वी लगती है जो राज्य के 
+ डाल्यन ने भी लिखा है -- 
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: न्याय-शासन से- ल्ञाभ उठाता है। लोग मंमट-फसाद का फैसला 
कराना चाहते हैं और इसीलिए वे फीस देते हैं । यदि हम सरकार 
से 'कौई खांस कांम नहीँ कराना चादें तो हमे कोई फीस नदी देनी 
होगी | फीस लेने को मतलब कांस करने के उ्ययं को अंशंतः पूरीः 
करना है | लाइसेन्स फोस काय-व्यय से अधिके होता है। 


दाम की परिभाषा 
( 0०गगंक्लंठव 08 एऐए०० ) | 


: दास का अथे वह राजरव है जो सरकारी चीजों और कांयों के' 
बेचने पर सरकार को मिलता है। सरकार साधारण ज्यवसायियों 
की वरद्द द्वी बहुत से व्यवसाय करती है। व्यवसाय से उत्पन्न: चीजों 
को बेचने से उसे दाम मिलता है। सरंकार के जिम्मे जंगल, खानें,- 
आदि रद्दती हैं जिनको बेचने से कीमतें प्राप्त होती हैं। दाम वण्एंत. 
770० 4७० है। पोस्टकाडे का दाम हमें देना पंड्ता है। यदि हम पोस्ट-- 
कार्ड नहीं खरीदें तो हमें उसका दाम नहां देना पड़ेगा । इसलिए दांमः 
भी किसी खास लाभ के द्वोने पर द्वी दिया जाता है » परन्तु दाम और 
फीस में यद्दी फक है कि दास के बदले जो काम किया जाता दै या 
लाभ श्राप्त दोता है बह दास के बराबर द्योता है, परन्तु फीस फ्रे बदले 
जो काम किया जाता है या लाभ प्राप्त द्वोता दै वह कम या अधिक दो: 
सकता है। 


खास बसली या विशेष. निर्धारण 


( 87००७) 3.98658॥767/४ .) 


यह भी जरूरी देन है। सरकार सार्वजनिक भलाई का कोई काम 
: करती है। इससे किसी-किसी व्यक्तिगत सम्पत्ति की मान्यता बढ़ 
जाती है। इससे लोगों को लाभ पहुँचता दै। अतएव जो खास 


वसूली द्ोती है वह प्राप्त लाभ के अनुपात में द्वी वसूली जाती दे । 
उदाहरण के लिए यदि सरकार किसो भूभाग में बढ़िया सड़क बनवा 
देती है, या वहाँ पानी की निकासो का अबन्ध करती दै या पाक 
बनवा देती है तो वहाँ यदि किसी व्यक्ति की जमीन रहती है 
तो - उसकी -कोमत बढ़ जाती है। इस.तरद्द अलुप्राजित आमदनी के 
कुछ भाग को अधिकृत क़रने का राज्य को पूरा अधिकार है। इस 
रूयाल.. से जो कर लगाया जाता है उसे ख्तास बसूली कहते हैं। इस 
वसूली के द्वारा सरकार अपने भारी स्व को पूरा करना चाहती 
है; खास वसूली में पॉच तस्‍्व दोते हैं :--(१) खास उद्दे श्य का 
तत्त्व (२) खास लाभ साध्य द्वोता है। (३) ये बसूलियाँ प्रगतिशील 
नहीं बल्कि ,ल्ञाभ क्रे आलुपातिक द्ोती हैं। (४) वे खास स्थानीय 
उत्थान क्रे, लिए ली जाती हैं । (५) उनसे पूँजी की प्राप्ति द्ोती है। 
फीस के विपरीत खास बसूली में जबरदस्ती का कुछ तत्त्व दै। 


स्थानीय कर 
(7,00&)] +९8669 ) 


ये स्थानीय संस्थाओं (.,0०७) ॥300969 ) द्वारा लगाए जाते 
हैं। स्थानीय संस्थाओं में प्रक्तनन रूप से उल्लेखनीय म्युनिसीप्लैटी 
ओर डिस्ट्रीक्ट तथा लोकल बोड हैं। ये कर आमतौर से निवासियों 
की स्थिर व अचल ( [77770780]6 ) सम्पत्ति या जायदाद ( जेंसे, 
मकान, जमीन, जलकर, आदि ) पर लगाए जाते हैं। छुछ चल 
बस्तुओं ( जैसे, वाईसिकिल, कुत्ता, सवारी, आदि ) पर भी ये कर 
लगाये जाते हैं। लेकिन कर इसलिये नहीं लगाया जाता कि इन 
स्थानीय संस्थाओं ने कोई खास उन्नति इनमें की है या इनके अधि- 
पत्तियों की कोई खास भल्ाई की दै और इसीलिये बदले में कर 
चाहती हैं । फिर, ऐसे फरों की दरों में स्थान-स्थान के बीच अलुरूपता 
भी, नहीं दोती । 


जा 


ध्द्‌ 


अजल्ुदान 
(७72&7553) 

कितने घनी-मानी लोग मरते समय केन्द्रीय या स्थानीय सरकार 
को अपनी घन-दौलव सौंपते जाते हैं यद्यपि वे कुछ इच्छा ( कप] ) 
ओऔ प्रकट करते जाते हैं कि उसका उपयोग असमुक काय या कार्यों में 
हो । कितने लोग अपने जीवन काल में ही सरकार को कोई जायदाद 
इस्तान्तरित कर देते हैं ( बिड़ला ने अपने भवनों को भारतीय 
खरकार को दे दिया है) । स्थानीय सरकारों को छेन्‍्द्रीय सरकार द्वारा 
भी अनुदान संकट-काल में मिलता है जिससे वे अपनी आर्थिक एवं 
सामाजिक द्वालत सुधार सके | एक देश भी दूसरे देश को अनुदान 
देता है। अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं से भी देशों को अनुदान मिलते हैं । 

जुमोना ( ए५४७४ ) और दंड ( 0एप77 ६॥८ा०76६७ ) से भी 
सरकारों को कुछ आमदनी द्वो जाया करती. है। विजयी सरकार को 
इजोना ( 7२०997०४४०७ ) पराजित सरकार देती है। यह भी 
राजस्व का एक जरिया है। 


पष्ट अध्याय 
सार्वजनिक कर के सिद्धान्त 


(छएश्णशाण्ाड ण एप्रागरांल पछचछ ०0) 


अद्रम स्मीथ द्वारा चलाये गए कर के सिद्धान्त 
(ए०7४0०ा8 0 "'8>७४४00 8त700०08060 97 4. 5776) 


अद्म स्मीथ आधुनिक राजनैतिक प्रणाली के जन्मदाता थये। 
उन्होंने कर बसूलने ओर लगाने के जो सिद्धान्त बतलाए हैं वे अभी 
भी ताजे हैं और उनका उल्लेख करना जरूरी है। वे चार हैं। 


(१) योग्यता या समता का सिद्धान्त 


( ए&घ०7 67 40507 ०7 फवृए७॥४6 ) 


प्रत्येक राज्य के ज्यक्ति को सस्कार के पोषणार्थ उतना कर देना 
चाधिए जो उसकी व्यक्तिगत योग्यता के अनुकूल हो | सरकार की 
संरक्षता में मनुष्य जो राजस्त्र प्राप्त करता है उसीके अनुसार उसे 
सरकार को कर देना चाददए। इस सिद्धान्त फे अनुसार अदम 
स्मीथ का सतलब था कि करों का निशशोयक वटद्द योग्यता या त्याग 
दोना चाहिए जो अत्येक जन के लिए समान द्वो | धनी आदमी 
गरीब आदमी को अपेक्षा अधिक कर दे सकता है। इसक्िए 
'करकी श्रणाल्ली को प्रगतिशील द्वोना चाथहिए। समता के सिद्धान्त 
का अर्थ यद नहीं कि प्रत्येक आदमी बराबर द्वी कर दे, क्‍योंकि 
यह स्वथा अलुचित दहोगा। इसका मतलब यद्द भरी नहीं है कि 
सभी लोगों को एक द्वी राशि या अनुपात में कर देना चाहिए । इस 


श्प 


सिद्धान्त का सीधा तात्पर्य त्याग- की - समता से है। अर्थशास्त्रियों 
में इस सिद्धान्त के अर्थ के सम्बन्ध में एक राय नहीं । फिर भी 
अधिक लोग इसी अर्थ को ग्रहण करते हैं कि कर की शपणाली . 
को प्रगतिशील द्ोना चाहिए। वे. अदम स्मीथ के दूसरे कथन को 
उद्धत करते हैं कि “धनी 'कों गरीब आदसी के अनुपात में 
दी कर नहीं देना चाहिए बल्कि अनुपात से कुछ अधिक भी” । इईसी 
ध्वालत में कर देने की योग्यता के अनुपात में-होगा। कुछ त्ोग 
स्मीथ. छदारा ज्यवह्मत -“४?०७०००-४०४” शब्द -पर अधिक जोर 


देते हैं । 


(२) निश्चय का सिद्धान्त 
( 0७05० ० 0७7४७४४५४५४ ) 


स्मीथ ने लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो कर देना पड़ता दै 
उसे निश्चित रहना चाहिए, निर्ंकुश नहीं। कब कर देना दोगा, 
किस तरह देना होगा, कितना देना द्ोगा--ये बातें कर देनेवाले 
ओर कर पानेवाले, दोनों को स्पष्ट होनी चाहिए । कर-प्रणाली में 
अनिश्चय होने से बुराई और जबरदस्ती का समावेश होता है । 
हैडले ने भी इस सिद्धान्त को बहुत ही प्रधान मासा है; क्‍योंकि 
यदि कर में समता का गुण हो, परन्तु निश्चयता का सामंजस्य 
नहीं तो वह अच्छा नहीं। कर को कर के ऑफिसर (अमला) 
की मर्जी पर छोड़ देना कतई अच्छा नहीं है। इसी कारण 
से कर का पूरा प्रचार किया जाता है। बजट का पास होना पूर्ण 
प्रचार पर अवलम्बित है। “पुराना कर कोई कर नहीं” की कद्दावत 
इसी सिद्धान्त से निकली है। पुराना कर जाना-सुना रद्दता है। , 
इसकी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी रहती है।लोग उससे घुल-मिल 
गए रहते हैं। लोग उसके भार को भूल गए दोते हैं। पुराने कर 
से कोई असुविधा नहीं उपस्थित होती। सरकार को भी करों से- 


श्६ 
आमदनी सालूस रहने पर वह अपने बज्वट का इन्तजाम पद्ले 
से दी फर सकती है । 


. ३ सुविधा का सिद्धान्त 
( एछगठम ० ए00०ग्रए०7767०086 ) 

भ्रस्येक कर उस समय और उस ढंग से लगाना चाहिए कि 
देनेबाले को सुविधा महसूस द्वो। यदद सिद्धान्त स्पष्टतः अलुभोद- 
नीय है | यदि इसंका पालन नहद्दीं किया जाय तो कर बेमेवाले 
पर -काफी बोर पड़ेगा | यदि घर या जसीन पर का कर ऐसे समय 
चसूला जाय कि देनेवाले को कठिनाई का अलुभत्र नहों दो तो 
यह कर जरूर सुविधाजनक है। चेक छारा कर दे देने की सुविधा 
अफसर को देने की जगद्द ग्राह्मय है। भोक्ताओं पर जो कर लगाए 
जाते हैं वे बड़े दी सुविधापूर्ण द्ोते हैं।भोक्तागण जब 'चीज थोड़ी 
मात्रा में खरीदते हैं तब बे दाम के साथ दी अनजान ही में कर 
दिया करते हैं। व्यसन की चीजों को खरीदते समय ही कर 
देना पड़ता दै। चीजों की-कीमतों में ही कर सन्निद्ित रहता है। 
भारतबषं में जो मांलगुजारी दी जाती है बह भी सुविधांपूर्ण दी 
दोती है, क्‍योंकि वह फसल कटने के बाद ही दी जाती है | आय- 
कर सुविधापूर्ण नहीं हैं। जिसपर यह कर लगाया जाता है उसे 
अपनी बही-खाते अफसर के पास ले जाना पड़ता है। इसमें समय 
लगता है। मिदनत उठानी पड़ती है। अतएव कर लगाने का यह 
सिद्धान्त बहुत द्वी लाभप्रद द्वे ! 


४७. मितव्यय का सिद्धधान्त 
( (08707 067 #0०ग्रठग्मज् ) 


प्रत्येक कर इस तरद्द लगाना चाहिए कि इसको वसूल करने में 


8० 

चहुत कम खच दहो। कर देनेवाला जितना दे और सरकार के 
खजाने में जितना जाय उसमें बहुत कम्र अन्तर दो। यदि कर 
के इकट्ठा करने का खर्चे बहुत कम ट्ो तो वद्द अच्छा दे। यदि 
'कर वसूल करने में इतने ऑफिसर रखने पड़े कि उनके वेतन 
में दी अधिकांश प्राप्त रकम खत्म दो जाय तोऐसा प्रबन्ध ठीक 
नहीं और वह कर भी नहीं लगना चाहिए। यदि कर देने में 
खच्च पड़े और समय का नष्ट हो तो ऐसा कर इर्मिज मितज्ययी 
नहीं। कर को किफायतशार इस दृष्टि से भो होना चाहिए 
कि उससे व्यापार और उद्योग को बाधा नहीँ पहुँचे । यदि बहुत 
अधिक कर लिया जायगा तो लोगों की आमदनी घट जायगी और 
समाज की *उत्पादन-शक्ति को गदरां धक्का क्गेगा । नशीली चीजों 
पर जो कर लगाया जाता है वद्द किफायत होता है । उससे सरकार 
को आमदनी तो द्वोती है, साथ द्वी साथ लोगों का सुधार भी द्ोता 
है । कच्चे सालों पर कर लगाना इस सिद्धान्त के विरूद्ध है, क्‍योंकि 
इससे गरीबों को और उद्योग-घंधों को धका पहुँचता है । 

इन चार सिद्धान्तों में पहला सिद्धान्त कर के सिद्धान्त से और 
तीन बाकी सिद्धान्व कर बसूलने के ढंग से सम्बन्धित हैं । पहले 
सिद्धान्त की व्याख्या के बारे में जो भ्रम है उसका उल्लेख पीछ 
किया जा चुका हैँ। यद्यपि निश्चय और सुविधा के सिद्धान्त ठीक 
हैं, तथापि आज उन्हें उतनी र्याति आ्राप्त नदीं। आजकल मितव्यय 
वाले सिद्धान्त की अधिक क॒द्र की जाती है। बात यह हे कि यह 
सिद्धान्त कर-प्रणाली में समतावाला जो सिद्धान्त है उससे जुड़ा दे। 

वतंसान अरथंशास्त्रवेताओं ने कुछ नए सिद्धान्तों फा निरुपषण 
किया है । उनका विवरण नीचे दिया जाता है । 


उत्पादनशीलता का सिद्धान्त 
(080०४ 06 एल्‍>०वेप०्रा६ह ) 


कर फा उत्पादनशील होना जरूरी है। अथरमंत्री का ध्यान 


हर 


अधिक से अधिक कोष को पाना हे | इसलिए जो कर आप दो आप 
अधिक उपज देता है, वही अच्छा हे ! कर से इतना पैसा मिल जाय 
कि सरकार को कर्ज न लेना पड़े! आबादी बढ़ने से जो कर बढ़े वह 
अच्छा है। इस आधार पर जो कर बना दूंता दै वद् देश की 
उत्पादनशील्लता पर बुरा प्रभाव नहाँ डालता। उत्पादनशीलता का 
सिद्धान्त इसीका बयान करता है। चीजों जो पर कर लगाया जाता 
है वह इस सिद्धान्त की पुष्टि करता है । आबादी के बढ़ने के साथ 
लोग अधिक मात्रा में चीजों का उपयोग करते हैं और कर की 
रकम स्वत: बढती जाती है। , 


लोच का सिद्धान्त 
( 0७7०7 ० ॥088072०46% ) * 


इस सिद्धान्त के अजुसार करों की श्रणाली को ऐसा रहना 
चाहिए कि राज्य की आवश्यकताओं के बढ़्ने-घटने के साथ कर की 
रकम. भी बद्ती-घटती जाय। आपत्ति और संकट के समय सरकार 
को यहद्द सुविधा भ्राप्त रहनी चाहिए कि वह कुछ फरों को आसानी 
से बढ़ा सके। जब लोग तकलीफ में रहें तो वह कुछ करों फो भी 
घटा सके। रेलवे रेट और पोस्टल रेट इसी प्रकार ज्ञनोचपूर्श 
हैं। अतः करों की लोच स्प्रद्दणीय है। न 
कर-प्रणाली को इन सिद्धान्तों का पालन करने के साथ सरलता, 
मितज्यय, विविधता और प्रसारिता का भी रूयाल करना चाहिये। 7 
फ70डा0]09-प्रसारिता का तात्पये कर-प्रणाली के फैलने योग्य द्ोने 
से दै। लोच ( 70088५४/069 ) का तात्पर्य करों से अधिक या कम 
.._ पृ (४) न आास्पाने न चाकाले करोस्तेम्यो निगातवेद[ (१) न चास्थाने न चाकाले करोस्तेभ्यो निषातयेत्‌ । 
अनुपूर्वेश सान्त्वे न यथाकाले यथा विधि || ( मद्ाभारत ) 
(२) पक्क' पक्कमिवारामात्‌ फल्न॑ राज्यादवाप्नुयात्‌ । 
आत्मेच्छदेभ्यादाम वर्जयेतु कोपकारकम्‌ ॥| ( कौटिल्य ) 





दर 


रकम प्राप्त होने से है। बिना प्रसारिता के लोच द्वो द्वी नी स़कती। 
कर की प्रणाली सवंसाधारण के लिये सरल, सीधा और बोधगम्य 
द्ोनी चाहिये। केवल एक. ही कर या थोड़े दी करों. से काम नहीं 
चल सकता । इसलिये कर की प्रणाली-में विविधता का गुण रहना 
चादिये । “ृफ्ना6 छणञाांठ &एर्ठ६ए9 48 धरीर० +6 70067 
7 ६6 छिध्यशेटणह& एछ786, 706- शांए) 60008 फ७७पांए;, 
#$&76 770ल्‍067 ए्वंगां।68, +स्‍6 80067 -770ज़ो०त88 .09 
#0]&67008 8000 श्ियर]ए &70व4 00067 9609]6 8प्रा)/एप- | 
078 ग्राक्ाएपं88० 6०80.? ( अन्य आधुनिक सिद्धान्तों के लिये 
नव अध्याय पढ़िये ) 

कर लगाने के कुछ अन्य सिद्धान्त 


( 80776 08667 "फ्रढठा-+०७ छा 7 85७४० ) 


४ [१] लाभ वाला सिद्धान्त 
.. ( 869०# 7श्ल्‍घ७००४ ) 


इस सिद्धान्त का कथन है कि कर की प्रणाली तभी समान दो 
सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति राज्य से जितना लाभ उठाता है उसी के 
अनुपात में कर दे | यदि राज्य से उसे अधिक लाभ होता है तो वह 
अधिक कर दे और कम लाभ द्वोता दे तो कम कर दे । लाभ पहुँचने 
का सवाल राज्य के कार्यों पर निर्भर करता है। यद्द राज्य के कार्यों का 
फल है कि लोग कम या अधिक लाभ उठाते हैं। अतएव जो अधिक 
लाभ उठाते हैं उन्हें अधिक कर देना चाददिये क्‍योंकि राज्य 
को उनके लिये अधिक काम करना पड़ता है। यह सिद्धान्त अनुचित 
है, यद कद्दने की बात नहीां । इसकी आलोचनाएं निम्नलिखित हैं । 

(१) इस सिद्धान्त के अनुसार गरीबों को अधिक कर देना 
द्ोगा, क्‍योंकि राज्य के कार्यों से उन्हें दी अधिक लाभ पहुँचता है । 


है हद 

थरनन्‍्तु गरोबच् लोग कर दे ही नहां सकते। वास्तव में कर को 
अणाली को लोगों की समर्थता या योग्यता का विचार करना द्वोगा | 
इसके अभाव में सस्ता का गुण आ दी नद्ोँ सकता। पर सरकार 
का क्रत्तव्य है कि वद्द धनी आदमियों से कर वसूलकर गरीबों का 
भला नाना अकार से करे । मील ने भी कह्दा था--'738 एमंघलठा॑- 
एो9 38 & 77087876 »7900९०७3 ० वंंडएपं्रंफघ४ंए० उंप३ध567 ॥ 


(२१ दूसरी घात यह है कि राज्य से किसी-फिसी ज्यक्ति को 
कितना लाभ श्राप्त होता है, इसको नापना कठिन है.। मापक के अभाव 
में यह सिद्धान्त व्यवह्दारद्दीन है | पुलिस और सेना से तो सभी को 
ज्ञाभ पहुँचता है। अतः व्यक्तिगत लाभ को निर्धारित करना मुश्किल 
है । लोग जो कर देते हैं उसका सम्बन्ध लाभ से नद्दों रद्दता है। 


यद्द सिद्धान्त उसी द्वालत में ठीक दे जब हम समूचे समाज के 
लाभ की बात कर | लूटज का कथन है कि यदि व्यक्तिगत आधार 
को छोककर यद्द देखा जाय कि राज्य से कुल नागरिकों को सत्र 
मिलाकर कितना लाभ द्वोता है तो हम यद्द कद सकते हैं. कि करों 
की कुल मात्रा के बदले में राज्य से कुल सिलाकर इतना लाभ 
द्वोता है! 


[२] कार्य सम्पादन के व्ययवाला सिद्धान्त 
( ७6 0086 ० 867ए30७ एफांघठंए० ) 


इस सिद्धान्त का कथन है कि कर इसलिये लगाया जाता है 
कि राज्य को अपने काम पूरा करने के लिये कुछ खर्च उठाना पढ़ता - 
हैं। यह सिद्धान्त रेलवे और पोस्टल दरों का निर्णय करने में प्रयुक्त 
हो सकता है, परन्तु दूसरे-दूसरे करों के गिणंय में में इस सिद्धान्त 
का सद्दारा इस नहीं ले सकते । सेना, पुलिस, आदि के कारयों का उ्यय, 
जिसके लिए कर द्वारा दिया जाता है, नहदीं निधोरित किया जा सकता | 


द्द्छ 


कर कीमत नहां हें कि खितना काम किया जाय उतना दास लिया 
जाय | कर लोगों से बलात्‌ लिया जाता है । इसमें काम करने या 
न करने का सवाल नहीं उठता। प्रत्येक जन के लिये किवना काम 
किया गया और उससे कितना कर लेना चाहिये, इसका तो 
नि्ंय न किया जा सकता है और न यह उचित दी है | दम आनते 
हैं कि सरकार छुढ़ापे में पेंशन दिया करती है। पेंशन, आदि के लिए 
उसे इन्तजाम करना पड़ता है और इसमें खच॑ लगता है | यदि यद्ट 
सिद्धान्त माना जाय तो पेंशन पानेवाले को टेकक्‍्स में केवल पेंशन के 
रकम दी नहीं देनी द्वोगी, बल्कि उसके साथ इन्तज़ास का खर्च भी 
देना द्ोगा । यद्ध बहुत दी ध्रामक सिद्धान्त हैं ओर इसकिये स्वीकार 
नहीं किया जा सकता । 


[३] “देने की सामर्थ्य”” वाला सिद्धान्त 
€ पफ७ “&87%7 ४0० 7589” पफ्ठर6०7४ ) 


इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के 
अनुसार कर देना चाहिये जिससे राज्य की शासक-मंडली अपना 
खच चला सके | सरकार सभी की भलाई के लिये स्थापित आम 
कार्य-संडली है। इसलिये सभी आदमी को अपनी योग्यता के 
अनुसार उसकी मदद्‌ करनी चाहिये । यद्द स्पष्ट दे कि यद्द सिद्धान्त 
हमारी न्याय-भावना से सम्बन्धित हे। कुछ भ्रम “देने की योग्यता? 
के ताक्ष्विक ध्र्थ के सम्बन्ध में हैं । व्यक्ति की योग्यता को किस तरह 
मापा जाता द ? पदले समम्का जाता था कि माल-दोलत का स्वामित्व 
ही योग्यता का सूचक है। जिसके पास अधिक माल-दौलत है उसे 
अधिक कर देना चाहिये । परन्तु बहुत शीघ्र यह अनुभूत्त किया गया 
कि माल-दौलत योग्यता की कसौटी नहीं हे । यह पता क्ञगा कि ऐसे 
बहुत आदसी हैं जिनके पास काफी आमदनी है, परन्तु माल-दौलत 
नहीं । कोई अपने परिश्रम द्वारा काफी आमदनी अर्जित कर सकता 


श्र 


है, परन्तु उसके पास कोई माल-दौलत नहाँ हो सकती ) उदाहरण के 
लिये कोई डाक्टर बहुत आमदनी कमा सकता है, परन्तु उसके पास 
कोई दौलत नहीँ दो सकती। वह कर देने की योग्यता से सम्पन्न है 
परन्तु यदि साल-दौलत को यौग्यता की कसौटी मान लिया ज्ञाय तो 
उसे कोई कर ही नहीं देना पड़ेगा । आगे चलकर खच (प>ए०7व- 
+$ए7० ) को कर देने की योग्यता का सूचक साना गया | जो अधिक 
खचे करते हैं उनको कर देने की अधिक क्षमता होती है | अतः ज्यय 
को योग्यता की कसौटी माना गया । परन्तु यदि सूक्ष्म दृष्टि से विचार 
किया जाय तो जान पड़ेगा कि यद्ट कसौटी भी अ्रासक है । कोई आदमी 
बड़े परिवार के कारण बहुत खर्च कर सकता है। दूसरा आदमी 
अकेला ही दो सकता हे और इसलिये वह्द परिवार वाले आदमी से 
फम खच्च करेगा | यदि ज्यय को कस्सैटी मान ले तो पद्ले आदमी 
फो दूसरे आदसी से अधिक कर देला पड़ेगा जो कतई ग्राह्म नहीँ है । 
इसमें न्याय और समता का भाव नहीं है । लार्ड स्टेम्प के अनुसार 
फए)59७707007७ $&» पअत्तिगासी (रिग्रेसिव ) छोता हे ओर 
यद्द अर्जित आय ओर संग्रद्दीत आय में कोई भेद नहीं करता, जो 
ठीक नहीं । यद्द विशिष्ट सामथ्य का ख्याल नहीं करता । इसके बरतने 
में शासन-सम्बन्धी असुविधाएँ दो सकती हैं। अन्त में यद तय 
किया गया कि आमदनी दी कर चुकाने की योग्यता का सूचक है । 
जिसे अधिक आमदनी प्राप्त दो उसे अधिक कर देना चाहिये और 
जिसे कम आमदनी मिले उसे कम कर । फिर भी यध् विचार किया 
गया कि मुद्रागत आमदनी योग्यता की कसौटी नहीं छै। दो आदुमियों 
में से प्रत्येक बराचर द्वी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु प्रत्येक की 
योग्यता विभिन्न होगी। अगर उनमें से ( मान लीजिये ) एक अवि- 
वादित दो और दूसरा परिवार वाला, र्द्वी-चच्चे वाला तो स्पष्टतया: 
दूसरा आदमी पहले आदमी से एक ही कर देने सें कम समथ द्वोगा । 
दूसरा उदाहरण भी स्पष्ट हे । मान लीजिये दो आदमियों को बराबर 


आमदनी ही मिलती है, परन्तु एक आदमी अपनी पूंजी से उसे पाता 
४ ५ 
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है, दूसरा आदमी परिश्रम करके । इसलिये पदले आदमी की योग्यता 
दूसरे आमदनी से अधिक है और वद्द अधिक कर दे सकता है। 
स्टैम्प सद्दोदय ने पाँच बातों को विचारने की सलाद दी दै--(१) 
अवधि---जिसमें आमदनी दासिल की गई | (२) आमदनी में से हमें 
पूंजी की घिसावट के लिये और मरम्मती के लिये कुछ निकाल देना 
चाहिये | (३) क्या वह आमदनी मिदनत ऋरके प्राप्त की गई द्वैया 
पॉजी के द्वारा ? यवि आत्म-परिश्रम के द्वारा आप्त की गई है तो हमें 
उससे कम कर काटना होगा। (४) परिवार का साईज--जिसका 
परिवार बड़ा हो उसे कम कर लगना चाहिये । ( ४) आमदनी में 
बचत होती है क्रि नहीं ? यदि बचत नहीं दोती है तो कर कदापि 
नहीं लगना चाहिये | लेकिन भारत में अत्यवादी की समस्या द्वोते 
हुए भी विवाद्दित प्रोफेसरों को अविवाहित प्रोफेसरों से जो बीस 
रूपए अधिक दिए जाते हैं वह ससमक में नहीं आता क्योंकि यह 
अधिक रकम तो विवाह करने और बाद में बच्चों की प्रचुर उत्पत्ति 
करने में प्रोत्साहन देने के तुल्य दै। 


ऊपर नि:स्व ((00]००४7ए०७) दृष्टि से योग्यता का विचार किया 
गया है। अब हमें व्यक्तिनिष्च ( 5707००४४० ) दृष्टि. से उसपर 
विचार करता है। योग्यता के साथ परित्याग का भी भाव है। कर 
देने के साथ परित्याग की भाव भी लगा है । परित्याग को दो भागों 
में बाँठा गया है--परित्याग को समता और न्‍्यूनतस या अल्प 
सामूहिक परित्याग की समता के सिद्धान्तानुसार कर इस प्रकार 
लगाना चाहिये कि अत्येक आदमी के द्वारा किया गया परित्याग 
वरपबर हो। इसके अनुसार प्रगतिशील कर-प्रणाली की बढ़ी मद्धत्ता 
है । परन्तु कर देने से व्यक्तिगत क्‍या नुकसान दोता हे इसका 
निणय करना कठिन है । 


* न्यूनतम सामूद्दिक परित्याग” के सिद्धान्त के अनुसार कर की 
अणाली का भ्रबन्ध इस प्रकार करना चाहिये कि कर देने वार्लों 


६७ 


के द्वारा जो सामूद्दिक परित्याग किया जाय बह बहुत द्वी कम हो । 
अत्येक कर-प्रणाली का यद्द उदश्य है कि उससे समाज का सबसे 
अधिक दित दो और यद्द उसी समय होगा जब समाज का 
कुल परित्याग न्यूनतम दो । यद्दी इस सिद्धान्त की साथथकता है। 
यह सिद्धान्त मुद्रा कौ सीमान्त उपयोगिता पर टिका हुआ है। 
आमदनी जितनी द्वी अधिक दोती है मुद्रा की उपयोगिता उतनी दी 
क्रम । जब आमदनी सबसे अधिक द्ोती है तब अन्तिम मुद्रा से जो 
उपयोगिता प्राप्त दोती है वह सबसे कस होती दहै। बड़ी 
आमदनियों पर छ्वी कर लगाया जाय तो परित्याग की मात्रा 
न्यूनतम दोगी । इसलिये राज्य को सबसे बड़ी आमदनियों पर ही 
बदले कर लगाना चादहिये। इस प्रकार जो आमदनो हो उससे 
अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी चाहिये । इस सिद्धान्त के अनुसार 
प्रत्येक आदसी को कर देने की जरूरत नहीं । यदि इस सिद्धान्त को 
अमल में लाया जाय तो कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । 
पहली कठिनाई तो यद्द है कि इससे बचत कम दो जाएगी और 
लोगों की काम करने की इच्छा कम हा जाएगी। यदि एक हृद के 
बाद आसदनी पर कर लगया जाय तो लोग उस हदू के बाद की 
आमदनी को श्राप्त करने को कोशिश ही नहीं करेंगे । इस तरह 
कर घीरे-घीरे घटता द्वी जायगा और कम द्वी कम आमदनी पर 
कर लगाया जाएगा। देश की भावी प,जी घट जायगी। इसके 
प्रतिफल राष्ट्रीय आमदनी भी कम द्वो जायगी। अतः राज्य को 
कर इस अश्रकार लगाना चाहिये कि उसका भार धनिक्रो पर अधिक 
नहीं पड़े । यदि कर का बहुत भार उनपर पड़ेगा तो वे लोग .कास 

“करना और बचते इकट्ठा करना दोनों कम कर देंगे। सरकार को 
कर का भावी और व॒तमान असर को ही विचार में लानक होगा | 
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. दवा 
कर के कुछ दूसरे सिद्घान्त ये हैं: 


( 0$967 ए?जलंग्रलंए6४ 57 '85७४०7 ) 

( 'प्७०४7०७]7१४० 897860७&॥7 ) 
(१) (जिस तरह हैं उसी तरह रददने दो? 
(२) राजनैतिक या न्यायपूर्ण सिद्धान्त 
(३) अर्थ-संबंधी सिद्धान्त 
(७) समाजवादी सिद्धान्त ; 
(५) “प्रत्येक व्यंक्ति को कुछ कर देना चाहिये? 
(६) कर को खालिस संतुष्टि के बराबर चनाना चाहिये 
(७) खपत का इन्तजाम करने के लिए कर का सिद्धान्त 


हर 


कर लगाने के ढंग 
( (600003 ० 7४०७४४०४ ) 


कर लगाने के चार ढंग हैं । वे ये हैं : 

(१) आनुपातिक (7770707४0759)]) 

(२) प्रगतिशील (?/087०४४8ए०) 

(३) प्रतिगामी (8००97०४8778 ) 
और (४) ह्वासमान प्रगतिशील (79087888४8)? 

(१) आनुपातिक कर में अत्येक आसदनी से बराबर दर पर कर 
लिया जाता दै। यदि कर की दर ४ रु० श्रति सैकड़ा द्वो तो ४०० 
रू० का कर २० रु० हुआ और ९४०० रु० का ६० रु० । 

(२) प्रगतिशील कर में कस आमदनी पर कर बहुत कम कूगता 
है और ,जैसे-जैसे आमदनी बढ़ती जाती है वैसे-बेसे कर की दर भी 
बढ़ती जाती है | यदि ५०० रु० तक ४ रु० भ्रतिशित कर क्गे और 
१०००० रु० तक ६ रु० प्रतिशत तो कर की प्रणाली प्रगतिशील कद्दी. 
जायगी | 


छ्ध 


(३) प्रतिगासो कर प्रणालों में आमदनी ड्यों-ज्यों चढ़तो जाती 
हऔै.स्यों-ल्यों कर की दर कम. होती जाती है। ऊपर के उदाहरण में 
यदि १०००० रु० तक ३ रु० प्रतिशत कर लगे तो कर की. दर 
अप्रगतिशील कट्दी जाएंगी। 

(७) ह्वासमान श्रगतिशील कर प्रणाली के असुसार कर आमदनी 
के बढ़ने के साथ बदृता जाता दहै»परन्तु बढ़ने की दर धीरे-धीरे घटती 
जाती हैं । ऊपर के चार ढंगों में पहले दो ढंग द्वी काम में लाये 
जाते हैं | 


आह्ुपातिक कर-प्रणाली 


( ए709070४0०7४0७ 7७5 8780९॥0 ) 


इस कर-प्रणाली के अनुसार सभी आवमभियों को समान दर से 
ऋर देना पढ़ता है। शध्वीं सदी के एक आलोचक के 
अतालुसार यदि इस प्रणाली को छोड़ दिया जाय तो समुद्र में बिना 
चतवार और फम्पास के चलना होगा और सभी तरह के 'अन्यायों 
का भय दोगा। दूसरे आलोचक ने श्रगतिशील कर को डाका के 
समान बतलाया है। ज्ोग यद्द मानते थे कि कर का ध्येय विद्यमान 
सामाजिक सम्पत्ति-वितरण में बाधा डालना नद्दीं। यदि लोग एक छी 
दर से कर दे' तो विभिज्ञन आमदनियों के बीच का लगाब बाधित 
नहीं होगा | यदि्‌ यद मान लिया जाय कि आमदनी ओऔर आर्थिक 
द्विव का संबंध सभी कर देने वालों के लिये एक-सा द्वो तो परित्याग 
की समानता के आधार पर इस सिद्धान्त का समर्थन किया जा 
सकता है मुद्रागत आमदनी दी किसी की समर्थता की द्योतक नहीं 
-है | कर लगाते समय इसमें दूसरी बातों पर भी विचार करना द्ोगा ! 

इस प्रणाली की - विशेषता यद्द है कि यद्दध ब्रहुत द्वी सरल है। 
जैसा! कि से ने कद्ा है, आमुपातिक कर-प्रणाली की व्याख्या 


० 


करने की आवश्यकता नहीं है। वह एक पद्दाड़े के समान दै। 
'परन्तु इसका अवगुण यद्द है क्रि यह विषम है। यद्द उत्पादनशील भी: 
नहीं । इसमें सनमाना भी हो सकता है.। १००० रू० में -१०० रू० 
कर लेना और १०,००० रु० में १९००० रू० कर लेना दोनों बराबर 
नहीं है । आमदनी ज्यों-ज्यों बढ़ती ज्ञाती है, स्यों-स्यों अधिक फर 
देने की योग्यवा भी बढ़ती जाती है। 


प्रगतिशील कर-प्रणाली 


( ?70&78597ए8 7७5 59780697 ) 


यद्द प्रणाली समता की भावना पर स्थिर है। इसके पक्ष में 
निम्नलिखित तक दिये जाते हैं :-- 

(१) योग्यता या समर्थता के सिद्धान्त के अनुसार किसी व्यक्ति 
को अपनी ससर्थता के अनुकूल कर देना चाहिये। यह समर्थंतरा 
आमदनी की बढ़ती के साथ बढ़ती है और बढ़ती की गति अधिक तेज 
द्ोती है | इस दृष्टि से अधिक आमदनी पर कर भी अधिक लगना 
चाहिये । 

(२) जिन्हें अधिक आमदनियाँ प्राप्त होती हैं, उन्हें कुछ द्रव्य 
बचाने का भी मौका सिलता है। कर भी बचाए धन पर ही लगना 
चाहिये | इसलिए प्रशतिशील कर के अनुसार यदि अधिक आमदनी 
पर अधिक कर लगे तो कुछ बुरा नहीं द्वोगा। बचत पर जो कर 
लगाथा जाता है उसका प्रभाव कर देनेवाले पर ही पड़ता है और 
दूसरे आदमी के ऊपर उसका बोमर्क नहीं डाला जा सकता है । 

(३) आसदनी जितनी दी अधिक होगी आगे के उत्पादन की 
शक्ति उतनी दी बढ़ी होगी, इस तरह समाजगत विषमता बढ़ती 
द्वी जाती है| 

(४) वर्तमान सम्पत्ति का विभाजन अन्यायपुर्ण है। घनी लोग 
चैन और सुख से दिन बिताते हैं और गरीब लोग नाना प्रकार की 


रे 


तकलीफें सहते हैं। इसलिए आमदनियों पर प्रगतिशील दर से कर 
सगाना चाहिये। 


(४) न्याय की दृष्टि से सभी मजबूत कंधों को दी अधिक बोस 
डोना चाहिये जिससे कमजोर आदमी को राहत मिले । 


(६) इससे आसदनी बहुत द्वी अधिक द्ोती है । यद्द उदंर है। 


(७) यद्द किफायती भी दै।। कर को इकट्ठा करने का व्यय कम 


होता दे । 


(८) इस प्रणाली में परिवर्तन करना सहज है। इसमें लोच का 
पुट है। - 

(६) मीड ने इसका समर्थन बेकारी को कम करने में सद्दायक्र 
बतलाया है।१े 


इस प्रणाली के विरूद्ध निम्नलिखित कारण प्रस्तुत किए जाते हैं. :- 

(१) इससे वर्तमान सम्पत्ति वितरण की प्रणाली को गद्दरी चोट 
पहुँचेगी । इससे समाजवादी साम्राज्य का जन्म होगा । परन्तु यदि 
इस उत्तम ढंग से इस पद्धति को अपनायें तों यद्द आशंका दूर द्दो 
सकती है । दे 

(२) यदि वर्तमान सम्पत्ति वितरण का सिलसिला ठीक नहीं हे 
वो इसका संशोघन भारी करों के द्वारा नहीं दोना चाहिए, क्‍योंकि 
इससे अन्त: राष्ट्रीय पूजी घट जायगी। इसके लिए रचनात्मक 
ओर प्रत्यक्ष ढंग काम में लाना चाहिए । 

(३) इस प्रण्णाली में मनमानी दो सकती है । अर्थसंत्री कर की 
डर को किसी निश्चित और वैज्ञानिक आधार पर नहीं ठीक करता। 
यह उसका व्यक्तिगत मत है। उसको इच्छा, अनिच्छा पर कर चक्की 
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रे 


रूप-रेखा निर्भर करेगी। इसलिए प्रगतिशीलता का अंश (१०27००) 
निरंकुश (870767975) दो सकता है । 

(४) कुछ लेखकों का विचार है कि शअगतिशील दूर से जो 
आमदनी द्वोगी वह आनुपातिक दर से प्राप्त आमदनी से कोई वेशी 
नहीं होगी | पर उनका यद्द कथन अमपूर्ण है । यद्द अचुभव की बात 
है कि दर को थोड़ा-सा भी बदल देने से आमदनी की रकम बढ़ 
सकती है । इसलिए आनुपातिक कर प्रय्याली की अपेक्षा प्रगतिशील 
कर श्र॒णाली अधिक अच्छी है। 

(५) कुछ लोग कद्दते हैं. कि भलाई बढ़ाने के ख्याल से दी प्रगति- 
शील कर-प्रणाली का समर्थन नहों किया जा सकता क्‍योंकि भलाई 
वो व्यक्तिनिष्ठ शब्द हैँ ) उसे मांपना सद्दज नहीं है। आमदनी की 
विषमता दूर होने से भ्रलाई बढ़ जायगी, ऐसा दृढ़तापूबक नहों कट्दा 
जा सकता । इस तक के विरूद्ध हम कद्द सकते हैं कि भले दी भलाई 
को नहीं नापा जा सके, फिर भी स!माजिक दृष्टि से यह जरूरी है 
कि धनी लोग गरीब से अधिक कर दें । 

(६) यद्ट कद्दा जाता है कि इस प्रणाली से कर लेने पर लॉग गलत 
छिसा ब-किताब रखेंगे। यद्द तक भी ठीक नहीं है क्योंकि आनुपातिक 
कर-प्रणाली में भी लोग ऐसा कर सकते हैं. । यदि अफसर इन्तजाम 
ओर जाँच-पड़ताल से काम लें तो इस प्रकार की अव्यवस्था नहीं उत्पन्न 
दो सकती है। ठगन और धोखा देनेवालों को सजा दी जा सकती है । 

(७) थद्दध कददना कि एक दी आमदनी से बराबर द्वी संतोष प्राप्त 
द्ोता हे, ठीक नहीं। मुद्रा एक ही चीज़ की नद्टीं, कई चीजों का 
प्रतिनिधित्व करती है । मानवीय इच्छाओं का अन्त नहीं । इसलिए 
यह कद्दना कठिन मसालूस द्योता है कि क्‍या बड़ा आमदनीवाला 
आदमी दूसरे रुपयों को कम महत्व देता है । 

(८ ) एक दूसरे अथशास्त्री ने लिखा है, “]?70&7०४»३ए०6 
$&58007 8 ४96 76ए9786 0 85707 8०0007केंग्रड् ६४० 
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उंग्र०ठप6. छतते छ068 जाप ३68 579०ग्रवांगड़ ०07 56० 
कां8४ए०8 907? । 

इस श्रकार प्रगधिशील कर-अणाली के पक्ष और विपक्ष के 
कारणों को देखकर हम कद्द सकते हैं कि यद प्रणाली अच्छी है 
और इसे अपनाने से यनय का भाव आ सकता है और जनदित की 
सशझति द्वो सकती है। एच० एम० ओ्रोम्स ने लिखा है, “० 
:80776 9078078 ७970छ&78688 76 ४85७.6॥07 48 77670 7 & 
9७72 8०&870 8४६६७7990 ६0 “398< ६0४6 जाय? ; 40 0ग्रे७ए8 
३५४ 38 87 899670&] 07 906७0078070 80ए७7ए77670.?? 


सप्तम अध्याय 
परिशिष्ठ 


(5००७2००१व१ाड ) 


प्रभतिशील फरनीति और परित्यागं या सामथ्य सिद्धान्त 
का विवेचन 


(?70छ8798954ए6 85७४० 876 479]ए293 0 8867 760 
0०7 40क्‍6४ए 7७०7४ ) 


हम पीछे अदम स्मीथ कथित सामथ्थे-सिद्धान्त का उल्लेख कर 
आए हैं । उसमें अदम स्मीथ ने बतलाया था. कि प्रत्येक राज्य के 
नागरिकों को अपनी व्यक्तिगत सामथ्य के अनुसार राज्य को कुछ 
कर देना चाहिए | स्मीथ न '5807]709? शब्द का प्रयोग किया था। 
लेकिन उसके साथ अनुपात--?70707007--शब्द्‌ का भी प्रयोग 
हुआ है। आलोचक-इन्द स्मीथ को प्रतिगामी कद्दते हैं, लेकिन स्मीथ 
ने दूसरे स्थल में 'प्रगतिशीलता” का भी समर्थन किया है। ला 
स्टाम्प ने बतलाया है कि स्मीथ का “सामथ्य-सिद्धान्त” नागरिक 
ओर राज्य के बीच के स्थिर संबंध का द्योतक है । 

सामथ्य-सिद्धान्त ने आगे चलकर प्रगतिशील कर-नीति की 
बुनियाद डाली। जायदाद और आसदनी दोनों को करदाता की 
सामथ्य का निर्धारक माना गया । जे० एस० मील ने इस वस्तुनिष्ठ 
आधार को उव्यक्षिनिप्त आधार में परिणत किया और परित्याग 
को सासथ्य का निर्शायक कहा | उसने परित्याग फी समता पर 
जोर देते हुए लिखा “एपवुण&7॥ 7 ० ए8580 07 83 8 परछजांत)) 
्णी 90४० ७ 7689873 ९वृषथ58छए ० 88८08? | 


जज 


स्टाम्प ने सामध्य को आधुनिक मापक मौद्रिक प्रसाधन बतलाया 
है, लेकिन उनका कथन है कि गब और द्‌र्प की भावना का भी हाथ 
सामथ्य के निर्धारण में है।उनके अनुसार सासथ्य की जाँच छव 
तत्त्यों. से है--( ९ ) कितना धन अर्जित किया जाता है ( २) कितने 
समय में (३३ ) आर्थिक आय है या विशुद्ध आय ( ४) आय स्थिर 
है या अस्थिर ( ५ ) पारिवारिक अबस्थाएं कंसी हैं. ( ६) क्या आय 
में से कुछ बचता है ? 

इस सिद्धान्त के मुताबिक फर देने की सामथ्थ ( 785७०]6 
0०9०००४४ ) द्वी आधार-बस्तु दै। यद्दध न्याय सम्मत विचार भी 
जान पड़ता है। लेकिन इस सामथ्य को ठीक-ठीक नापना सद्दज नहीं । 
इसके दो आधार द्यो सकते हैं--बस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ । वस्तुनिष्ठ 
आधार के जो छब तस्तव हैं. वे ऊपर वर्णन किए जा चुके हैं । व्यक्ति- 
निष्ठ आधार का अर्थ है कि कर देने पर या देते समय किसी 
व्यक्ति को क्या असुविधा, मनोज्यथा दोती है या कौन-सा परित्याग 
करना पढ़ता है । 

परित्याग बैयक्तिक वस्तु है। लेकिन परित्याग और वास्तविक 
कष्ट में फक है। शराब पर कर लगाने से जो परित्याग करना पड़ता 
है उससे ज्यक्ति को कोई वास्तविक कष्ट नहीं उठाना पड़ता | उसे 
परोक्ष रूप से लाभ ही दोता है | आय सासथ्य की सबसे अच्छी 
पद्दचान है । लेकिन एच० एम्० ओ्रोम्स ने लिखा है कि कर देने फी 
सासथ्य बहुत द्वी ज्यापक वाक्यांश है और कई आदमी उससे कई 
अर्थ निकाल सकते हैं। इस सिद्धान्त की खूबी यद्द है कि यह 
आलुपातिक या प्रगतिशील या विशिष्ट कर के समर्थन में लगाया 


जा सकता है । 
परित्याग एक मनोवैज्ञानिक वस्तु है । जो आदमी भौतिक ज्त्ति- 


वाला है उसे कोई कर देते समय अधिक कष्ट द्वो सकता हें । जो 
आदमी आध्यात्मिक बृत्तियाला है उसे समान रकस का कर देते 
समय कष्ट द्वोा सकता है. । 


७्द श 

कऋरमागत सीसान्त उपयोगिता ड्वास नियम .के आविष्करण के 
अनन्तर सामथ्ये-सिद्धान्त की प्रसिद्धि बढ़ी । इस नियम के अनुसार 
- छक सीमा के बाद आमदनी में ज्यों-ज्यों अधिक वृद्धि होती जाती 
हे त्यों-त्यों उसकी उपयोगिता कम द्ोती जाती है. और एक बिन्द 
के बाद मुद्रा की सोमानत उपयोगिता शून्य दो जाती है । उसके बाद 
आप्त द्ीनेवाली आमदनी की उपयोगिता ऋणात्मक होगी। अतएव 
चैसे लोगों की आयों पर कर लगान। अच्छा द्वोगा, उन्हें कम परि- 
स्थाग करना हंगा जिनके पास एक सीमा के बाद की आय दै। 
लेकिन इस सिद्धान्त की दो प्रधान त्र्‌ टियाँ हैं-.. (१) हम किस तरह 
डस सीमा का निधोरण कर सकते हैं जिस सीमा के बाद द्वोनेवाली 
आय फो कर में ले लेने पर कम परित्याग करना होगा | (२) घनी 
से धनी आदमी की सभी इच्छाएँ संतुष्ट नहीं दो गई रदतों। 
उन्हें, अधिकाधिक आय की लालसा रहती है । वैभव की वृद्धि आग 
में हो म-सा कांम करती है । ऐसी दशा मं मुद्रा की क्रमागत सीसान्‍्त 
उतयोगिता का नियम असफल हो जाता है। केनड्िक ने लिखा है, 
प्पुफ्७76७ ठक्काव 968 ४00 ऋरपदीा ० 807 ०06७ पांग्र्ड एप 


$&078 6७77६ 096 ६४0० ग्रापठ) ०३ 8)] $्रांग्रट8.? | 

लेकिन समाज ही सच्चा निधोरक है | सामथ्य का सिद्धान्त बैय- 
क्तिक विचार के स्थान में सामाजिक विचार को भ्रस्थापित करता है। 
यह तो समाज को सोचनः है कि “अ” का समाचार-पत्र खरीदना 
ओर दाँव की दवा करना जरूरी है या “बच? का एक दूसरा “कार” 
खरीदना । इससे स्पष्ट है कि धनिकों के विरुद्ध पाँस। फेंकमा जरूरी 
है । (76७ काठ डा0पाव 56 04460 छडथांंगर50 06 फांका, 
प्रफ्० एछपः०55४ग्रड्ठ ए0०ज़०० ड्पात 900 ५७ प््यवेड 
+$76 8$&68 फ०पोतवे 98 ० )70907956 79७]9.) 

परित्याग के सिद्धांत को तीन भागों में बाँदा गया है--समान 
परित्याग) आनुपातिक परित्याग और न्यूनतम परित्याग। समान 
परिस्याग का सतलब हे--एक करदाता का धञआार्थिक स्थान छ्वितीय 


0 नह 


करदाता के आर्थिक स्थान की तुलना में गढ़बड़ न दो । आलनुपातिक 
परित्याग का सतलब है कि जा आदमी अधि & कर दे सकता दे वह 
अधिक कर दे। न्यूनतम परित्याग का अथे है कि सामाजिक परि- 
स्याग सबसे कम छो। कर की पद्धति को- कष्टदायी नहीं होना 
चाहिये। इसे पूजी-संग्रद्द को दृतोत्साह नहा करना चाहिये । उसका 
प्रभाव उद्योग और व्यापार पर अद्वितकर न पड़े । इस दृष्टि से लाभ 
प्राप्ति या सेवा प्राप्ति का सिद्धांत उचित नही जँचता | कर की प्रणाली 
अपने कुछ अंशों में असमान द्वोकर भी सम्पूर्णरूप से समान रह 
सकती है। लेकिन समानता--7ऐ4णं६४-क्री भावना अर्थशाईस्तयों 
के लिये सिर दुदे का काम करने वाली है। यद्द सत-मतान्तर पर 
निभेर करती है। इसीलिये डाल्टन ने लिखा है कि यह एक ऐसी 
रमसणी की भाँति हैं जो जल्दी से चंगुल में नहीं फेस सकती । 
दाशनिक उसका पीछा कर सकते हैं लेकिन अर्थशास्त्र चुपचाप बैठकर 
अवलोकन कर सकते हैं । 

स्टैम्प ने लिखा है कि प्रगतिशीलता की भावना का कर-नीति में 
समावेश करने का श्रेय प्रो० सेलीगमैन को है । न्यूमैन और एम 
कूल्ॉच प्रगतिशील कर के आलोचक हैं। उनका दावा द्वै कि आमदनी 
के बढ़ने से बढ़ी आमदनी की उपयोगिता बढ़ जाती है। 

लेकिन प्रगतिशील कर के पीछे नैतिक और राजनीतिक तक का 
जोर है। यह समाज में समानता स्थापित करने का एक साधन है । 
इसी लिये लूदज का कद्दना है कि प्रगतिशील कर-प्रणाली के समर्थन 
में जो तक दिये जाते हैं उनको दो खंडों में रखा जा सकता है-प्रयोग- 
पक्ष (समतावादी) के तके और श्रभाव पक्त (समाजवादी) के तक 
*+ए97ठ87०688[ए० १'8-७&७०7 ३8 ७ फ0०७)]/7 50प्र7/0, 862०- 
&9 3684780]6, यत 6०ग्राठ्फ्रा8 $+0 6 ठ&5०78 ०0 
6०007 णा59, ए70ठप०४४ए०३५४/ &09 छुद्नडप्ंठापछ 2, हॉब्सन को 
आर्थिक सिद्धांत में “ए७7४७॥ 6७०४०67४४०7” लाने का श्रेय है । 
उसका सतल्लब है आर्थिक बचत पर कर लगाना | “8 ७70870884ए७ 


ज्प्य 


76058-0985 9 8& ए०घष्टा। छ8प 8 एदडछणा 07 १0५: ] 
झॉफ्यलठांए9 ०६ 8फफ्ो०७.? | श्रो० सेलीगमैन ने प्रगतिशील कर का 
डाक्टर पी० सी० जैन ने बतलाया है कि हम सावंजनिक अथें 
नोति का अध्ययन उपयोगिता की माप्यता की असेंभवनीयता को 
सानकर भी कंर सकते हैं । उनका कथन प्रो० डे विटी के विश्लेषण 
के ऊपर आधारित है। श्रो० डे बिटी ने वतलाया है कि श्रगतिशील 
कर-नीति बिना इस मान्यता के भी कि मुद्रा की सीमान्त इकाई को 
उपयोगिता घनी व्यक्ति के लिये गरीब व्यक्ति की अपेक्षा कम है 
न्यायोचित कद्दी जायनी । इस कथन ( 007०7४४४०४ ) के समर्थन 
में वो तक दिये जाते हैं| पहला तक तो यह है कि अल्येक मानव को 
न्‍्यूनतस इच्छाए होती हैं और चूँ कि हमारी संस्थाएँ मानव-सइ॒ष्ट 
हैं. इसलिए कोई ऐसा कारण नहीं जिससे घनिकों को अपनी सारी 
इच्छाओं को संतुष्ट करने दिया जाय जब कि गरीब लोगों को अपनो 
जिन्दगी को मामूली आवश्यकताओं की संपूर्ति करने से बंचित रखा 
जाता है। खर्च करने की शक्ति का आवश्यक हस्तान्तर घनिकों 
वर प्रगतिशील दर से कर लगाकर ओर कर से हुई आमदनी को 
गरीबों की भलाई में खचो करके बड़ी आसानी से किया जा सकता 
है। दूसरा तक यह्‌ है कि प्रगतिशील कर-नीति आदर्श ( चरम 
आऑपटिमम ) उत्पादन और तदथ न्यूनतम लागत पर उत्पादन करने 
को अवस्थाओं को उपलब्ध करने में सहायता पहुँचानी है। ये दोनों 
तक प्रगतिशील कर-नीति का पूरी तरद्द से समर्थ करते ह्ँ। 
प्रो० सेलोगमैन ने अ्रगतिशील कर-अ्रयाली का अलुमोदन करते 
लिखा है. कि इसकी श्रेष्टता इस वात में है कि यह धन और 
आय के और अधिक विषम, वितरण दोने से बचाता है और 
पुस्‍्तुत विषमता . को कम करता है। प्रो० टॉसिंग ने इस कर का 
समर्थन तो किया है लेकिन उनका विचार है कि इससे समाज 
में पकी समता स्थापित नहीं दो सकती | हमें विषमता के कारण्णों को 
दूर करना दोगा--शिज्षा का प्रचः र करना द्ोगा, सबको व्यक्तित्व 


७६ 


के विकास के लिए समान अवसर शदान करना द्ोगा | लार्ड केच्स 
ने प्रगतिशील करनीति का समथेन इसलिये किया है कि उससे 
समाज की प्रभावोस्पादक माँग बढ़ती है और पूर्ण रोजी कायम दोती 
है । उससे ग्राप्त राजस्व को इसके म॒द्‌ में खो किया जा सकता ह्दै। 

प्रो० पोगू ने ग्रगतिशील कर का विरोघ तो नहीं किया है, लेकिन 
उनको इस बात से चिढ़ है कि समाज में न्याय, आदि के साधनों 
ड्वारा भी समता कायम करने की कोशिश न करके क्योंकर केवल 
कर द्वारा ऐसा किया जायगा । 

निकोलसन ने प्रगतिशीलता का समर्थन करते हुए एक सीमा के 
नोचे की आमदनियों को कर से मुक्ति देने को बात कह्दी है । तभी 
सामथ्य-सिद्धान्त का पूरा निर्वाद्द हो सकता है---[फ्७ फ्रठतलाए 
6090०7६ ० 6 ए8४०पॉए ४6077 &0ए8 #07 ६6 
65७पफञां०गार वा 8 0९777 ांफांकरापा 07 ९७606: 
78880738  ऊरैशका $8डथाठता जयंती तीफांफांशिाठ83 ४6 
2०0७7०७) छगीीलां20९9५ ० ]800फ7 तां्रांग3983 ध6 ज्वू)॥0)6 
+80ण०४४ ० $.6 5686७.” । 

लार्ड स्टैम्प ने प्रगतिशील कर नौति को श्रेष्ठ कद्दते हुए एक 
चेतावनी दी है कि उसका प्रयोग सावधानो के साथ द्वोना चाद्दिए 
क्योंकि बद्द दुघारी तलवार को तरद्द है। उसका अति-प्रयोग करने 
से सामाजिक और आर्थिक अन्याय द्वो सकता है। सेलीगमैन 
ने भो बतलाया है कि इस नोति का क्रियात्मक रूप देना जरा 
कठिन है। 

जो कुछ भी दो, आधुनिक साबेजनिक अथेनीति में प्रगतिशील 
करों का पूरा समावेश हुआ है आओऔर इससे समाज की भलाई भी 
डुई है। इसलिए एजवर्थ ने लिखा है कि न्यूनतम परित्याग का 
सिद्धान्त सर्वश्र ष्ठ सिद्धान्त है और पीयू ने बतलाया दै कि सामथ्यो- 
नुसार कर' लगाने का एकमात्र उपाय न्यूनतम परित्याग को 
आधार मानना द्टै । € एए४७  फछांपठांफो७. ० गांधंांप्रपाप्त 


द्घ० 


छद०:706 उंड धव6 80ए७ए०॑ंडरए एलंगरजंए9--एव89छ०7- 
न्गुएठ7 7ए०8०आरंगड़ 8०4॥6ए ६४96 फणंएठंए6 ० फ्ांग्रांशपप 
82%07706 ३8 ४96 ०ोज प्रौप्चो0७  9ए7ग्रण96.?? महाशया 
जरशूला हिक्स भी कर देने-की सामथ्य सिद्धान्त और प्रगतिशील 
कर-पद्धति का समर्थन करती हैं और बतलाती हैं. कि अधिकतम 
सामाजिक उपयोगिता ( 07#छपा 38०9ंथ) ए+४॥६9 ) और 
सामाजिक न्याय की उपलब्धि के लिये वे अनिवायं हैं। यदि घनिकों 
ओर गरीबों से बराबर कर लिया जाय तो यह उचित नहीं, शठता 
( 7779ए०7५५ ) है और सामथ्य-सिद्धान्त का गला घोंटना ह्दे। 


अधिकतम सामाजिक लाभ बनाम न्यूनतम सम्पूर्ण परित्याग 
( ॥॥ 8ांपरपाय 80०98) 4.0ए७70982809 ए8 /(वंएंा|प्रा 
43 2887०89606 58०7ण070७ ) 

प्रत्यक्ष रूप में अधिकतम और न्यूनतम में विरोध है। न्यूनतम 
की परिभाषा करना आसान है। कष्ट और त्याग की अलुभूति क्को 
न्यूनतम दोना चाहिये। अधिकतम को यथाथबाद की परिधि में नहा 
ला सकते । यह सापेज्षिक और काल्पनिक होता है। समाज चंदा 
मामा के लिये, स्वर्णयुग के लिये, चिल्ला सकता दै, लेकिन सरकार 
उसकी इच्छा को पूरा करने में असमथे दो सकती है | एक अथेशास्त- 
बिदुषी महाशया बरबरा उटन से अधिकतम की सापेक्षता के बारे 
में सुनिये--“यदि कोई सोचता हो कि उसकी पत्नी सबसे अधिक 
रूपवती है तो वह गलती में है। दुनिया में ऐसी बहुत-सी कामनियाँ 
हो सकती हैं जो उसकी पत्नी से अधिक रूपवंती होती हुई' भो 
उसकी परनी नहीं बन सकीं !?--अधिकतम तो अलमभ्य है । पीगू 
के शब्दों में “बहुत ऊँची-ऊंची पद्दाड़ियाँ हो सकती हैं। उनमें एक 
पहाड़ी का शीर्ष-बिन्दु शेष पहाड़ियों के शीर्ष-बिन्दुओं से ऊँचा दो 
सकता है लेकिन उस शीर्ष-बिन्दु के इर्द-गिदं कुछ ऐसे शीर्ष-विन्दु भी 
दो सकते दे जो अन्य पहाड़ियों के उच्चतम शीर्ष-विन्दु से ऊँचे हों। 


घर 


इनमें से. कोई शोष॑-विन्दु अनजान आदमी के लिये उश्वतम प्रतीत' 
होगा ।? 


हमारे विचार से न्यूनतम परित्याग के सिद्धान्त में कुछ प्रत्यक्ष 
ओर वस्तुनिष्ठ आधार हैं. लेकिन अधिकतम सामाजिक लाभ के 
सिद्धान्त में वे सौजूद नहां । ( "86 एचालंए6 ० फ्रंषांक्रपा 
88677066 एछ70ए 068 267 877 07$७6०४ए९ 6ए|॥0७748 ज़रा 
876.  8&0986700 ग2 (36 वै069४76 ० ्थ्ज्ांपपनो 5059] 
40ए७77088० ) न्यूनतस परित्याग का सिद्धान्त एक साधन है 
यहं स्पष्ट और लक्ष्य है । इसका व्यावद्दारिक जीवन में उपयोग हो 
सकता है। यह क्रमागत सीमान्त उपयोगिता ह्वास के सिद्धान्त पर 
आधारित है जो बतलाता है कि धनी आदमी के पास की एक मुद्रा 
की उपयोगिता द्रिद्र आदमी के पास की एक मुद्रा की उपयोगिता 
से कम है। यदद सिद्धान्त प्रगतिशील कर नीति का समर्थन करता 
है और धमिकों पर विशेष कर लगाने की स्वोकृति देता है। हम 
पौछे इसके उयक्तिनिष्ठ एवं वस्तुनिष्ठ आधारों के बारे में लिख चुके 
हैं। परित्याग सामथ्य से संबंधित है और सामथ्य किसी व्यक्ति 
की कर देने की क्षमता है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की तुलना में इसका 
आश्रयण ले सकता है । अभी तक भी कुछ सरकारें पुराना राग 
अलापती जा रही है--']2]0०४ ६8७ छ0096 जछ्ंत ५06 ]8856 
840०७)४9७&8? । इस सिद्धान्त की विशेषता है कि यद्द देश की आय के 
वितरण, बनावट ओर स्वभाव पत्तों पर अपना मत प्रकाशित करता है. 
ओर तटस्थ रहना नहीं चाहता । यदह्‌ समाज में आय के विषम वितरण 
पर अपना परशुरामी फरसा चलाता है। कर लगाने का यह सर्वोत्तम 
ढंग दै। प्रशतिशीलता इसका अविच्छेद्य अंग है। यह समस्त कर- 
प्रणाली का बिचार करता है और व्यक्ति-व्यक्ति के बीच कर-वितरण 
का अध्ययन करता है| यह कर-प्रणाली के कतिपय भागों में संतुलन 


स्थापित करता है। एक भाग के अन्याय को दूसरे भागों के अधिक 
हृ 


प्बर 


न्याय से दूर करता है। मौद्रिक साधनों और आर्थिक भलाई के बीच 
आ लगाव है, यही इस सिद्धान्त का केन्द्र-विन्दु दै।( 6 78 ४॥० 
$069]76 7 ० ७रि००४8 $86 7758660678 ) 


अधिततम सासाजिक लाभ का सिद्धान्त अधिकतम संतोष के 
सिद्धान्त का विस्तृत, व्यापक रूप है। यह यथेष्ठ उपयोगिताबादी 
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प्स्शे 


धारणा का सूचक दै। इसके अनुसार राज्य-कोष में आने वाले 
अन्‍न्तिस रुपये को उपयोगिता व्यक्तिगत कोष में छोड़े अन्तिम रुपये की 
उपयोगिता तथा कर लगाने की अनुपयोगिता और सार्वजनिक व्यय 
की उपयोगिता, दोनों बराजर हों। व्यक्तिगत जोबन सें अधिकतम 
लाभ या संतोष का सिद्धान्त बिना मंमट के चरिताथे द्वोता हैं । 
लेकिन साबेजनिक अरथनीति में अधिकतम सासाजिक लाभ के 
“सिद्धान्त के चरिताथे दोने में कुछ मंभट है । राज्य राजनीतिश्लञों का 
एक समुदाय ठट्दरा। इन्हें सार्वजनिक कार्य करना पड़ता है। उसे 
करते समय वे वैसी सफाई ओर सच्चाई के साथ आचरण नहा कर 
सकते जिसके साथ वे अपने व्यक्तिगत जीवन में है। यद्द ठीक दै कि, 
कुछ ऐसे आधार हैं जिनपर यद्द सिद्धान्त खड़ा है और इन आधारों 
“का पूरा उपयोग किया जा सकता है। लेकिन ये आधार लचर हैं। 
आर्थिक भलाई, भीतरी और बाहरो निरापदता, निपुणता की 
बुद्धि, आदि आधार-तस्व'.( जो इस सिद्धान्त में आते हैं) दिमाग 
- को चकरानेवाले हैं। उनका एक अर्थ नहीं । भूत और वर्तमान की 
आवश्यकताओं का निर्धारण भी ठोक तौर से नहीं द्वो सकता । 
सावजनिक राजस्व और व्यय को नीति के श्रभावों का यथातथ्य 
उल्लेख करना असंभव है। “मुण्डे मुख्डे सतिर्भिन्रा” की बात है। 
( एफ 50808 788 706 & 877&]6 ००730086060 ग्रशांग्रत, 
"एफ्रॉंड 38 &3 6फप्डंए० तवंिठ्णपा59 ) 


लेकिन एक बात है जो निस्सन्देह ग्राह्म६ कहो जा सकती है । वह 
यद है कि जहाँ अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त सावजनिक 
अर्थनोवि के ज्यय-पक्त को कसौटी है यहाँ न्यूनतम सम्पूर्ण 
परित्याग का सिद्धान्त उसके आय-पक्त को कसौटी है और अपने- 
अऊउने क्षेत्र में प्रत्येक का निर्विरो घ-व्यवद्दार दो सकता है । 


>-+०६( :०४ ):०-- 


अष्टस अध्याय 


कर की प्रणाली की कुछ समस्याएँ 


(507७ ए7-०का९शा5ड 67 (॥6 ''क्ड 895 शा) 


एक कर बनाम अनेक करों वाली प्रणाली 
(5ंग्रढ॥8 7१8७ एर5 कैपाएंए)6 785 897866797) 


राज्य अपना राजस्व दो तरहों से प्राप्त कर सकता है | वह एक 
हो कर लगाकर अपना समूचा राजस्व लोगों से प्राप्त कर सकता है. 
या कई करों को लगा कर ऐसा कर सकता है। इन दिनों कर को 
प्रणाली को सरल बनाने को ओर लोगों का कुकाव हो रहा है। कुछ 
अथेशास्त्र-वेत्ता कहते हैं. कि कर केवल एक ही चौज पर लगाया 
जाय ओर समता का सिद्धान्त माना जाय । कुछ लोगों को धारणा 
है कि कर कई चीजों पर लगाना चाहिए । इन दो प्रणालियों में 
किसे स्वीकार किया जाय ? फिजोयोक्रौट लोगों का विश्वास था 
कि सभी करों का बोर तो आर्थिक लगान पर अन्ततोगत्वा पड़ता 
है । इसलिए आर्थिक लगान पर कर लगाना अच्छा होगा! यदि 
यह प्रणाली अपना ली जाय तो किसी समाज की सस्पत्ति का पुन- 
वितरण हो सकता है। अब यह सिद्ध हो चुका है कि फिजीयोक्रौटों 
क्रा विश्वास मिथ्या था और अब एक कर की प्रणाली का समर्थन 
कोई भी नहीं कर सकता । 

देनरी जॉर्ज ने भी एक कर की प्रणाली ही उत्तम सममकी थी । 
उन्होंने माना था कि जमोन पर एक कर लगा देने से हमारा काम 
चल सकता है। जमीन पर कर लगाने से उद्योग को बाधा नहीं 


प्र 
'पहुँचती है। यद्द जरूर ठीक है कि लगान पर कर लगाना उद्योग को 
बाधा नहीं पहुँचाता परन्सु इस सिद्धान्त की कमजोरी यह थी कि 
यह्‌ कर उन लोगों से नहीं सिल सकता जो जमीन में अपनी 'आय 
नहीं लगाते। लखपति भी कर से बच सकता है, परन्तु एक गरीब' 
भी जिसे घर है कर दे सकता है। इस तरह कर के असर का 
सम-बितरण समाज के विभिन्न वर्गों में नहों दो सकता है । 
अर्थशास्त्र के कुछ विद्वान केबल आमदनियों पर द्वी कर लगाना 
चाहते हैं. क्योंकि आमदनी दी समर्थंता को सर्वोत्तम कसौटी दै। 
फिर भी दस इस कथन को निम्नलिखित कारण्यों पर स्वीकार नहीं 
कर सकते । (१) छोटो-छओटी आमद्नियों पर कर लगाना और 
कर की रकर्मो को इकट्ठा करना कठिन है। इसमें अनुचित व्यय 
छोगा । (२) इससे बचर्ते घट जायेंगी । लोग बड़े कर से उत्साहद्दीन 
द्वोंगें। ( ३) ऐसा करने से कुछ ऐसे लोगों को छोड़ देना होगा जो 
अधिक कर देने को साम«ये रखते हैं। ५०१70/9।। पर कर नहीं 
लगाया जा सकता । (४) कर के प्रभाव का समवितरण असंभव है। 
(५) एक कर होने से लोग धोखा भी दे सकते हैं । 
स्रामान्यतः. एक करवाली प्रणाली के कुछ रुण हैं। इस 
प्रणाली के समर्थक कर-प्रणाली के एक और व्ययह/न तरीका को 
निकालना चाहते हैं। इस प्रणाली से इकट्ठा करने का व्यय कम हो 
सकता है । कर का प्रभाव ठीक तरदद से जाना जा सकता है। परन्तु 
इस प्रणाली के बहुत दोष हैं. :--(१) विभिन्न व्यक्तियों के बीच कर 
का जो प्रभाव पड़ता है वह एक कर होने के कारण विषम दो सकता 
है । (२) एक कर के कारण कितनी थुराइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं । 
(३ ) आधुनिक राज्य की आवश्यकताएँ इतनी अधिक होती हैं. कि 
एक कर की प्रणाली से उन्हें पूरा करने के लिए सोटी रकम नहीं 
मिल सकती । ( ४ ) इन दिनों कई करों से जो लाभ प्राप्त होता है 
वह एक कर के रुद्दारे नहीं प्राप्त हो सकता है। ( ५ ) लोग चकमा 
भी दे सकते हैं । 


ज्छ 

एक कर को प्रणाली के क्षेत्रों को देखकर आश्थर यंग ने 
विविध करों की प्रणाली का सिद्धान्त प्रतिपादित किया । ऐसा करने 
से करों का ग्रभाव कितने लोगों पर पड़ने से बहुत द्वी हल्का दोगा । 
परन्तु हम इस कथन को नहां मान सकते हैं । बहुत करों को लगाने 
से उनको इकट्ठा करने का खचे बहुत ज्यादा पड़ेगा । उद्योगों पर 
भी छुरा प्रभाव पड़ सकता है। कर देनेवालों को तरुद्दतें उठानी 
पड़ेगी । ' 

इसलिए बढ़िया उपाय तो यहा है कि न एक ही कर की प्रणाली 
अपनाई जाय और न अलेक करों वाली प्रणालो हीं । दोनों के वीच- 
के मार्ग को अपनाना ठीक होगा । वहुकर-प्रणाली (?०7७)) को ही 
अपनाना ठोक होगा । बहुकर-अ्रणाली के प्रबतक वाम्टेनबल ये; 
घनिकों पर प्रभाव डालने वाले कुछ भारी करों को चलाना ठीक द्वोगा ॥/ 
कुछ इलके करों को भी समाज के दूसरे वर्गों पर लगाना चाहिए । 


अच्छी कर-प्रणाली के लक्षण 
(एफ्न४छ००ाणंडपं०8 णा & (004 85 898४077) 


अच्छी कर-प्रणाली वही है जो ऊपर के सिद्धान्तों का अनुसरण 
करती द्ो। उसे समदर्शी होना चाहिये । सबसे सबल कंधों पर कर 
का प्रभाव सर्वाधिक पड़ना चाहिये । करों को इकट्ठा करने में कम खर्च 
पड़े और तरुद््ते कम द्ों। इससे ठयापार 'और उद्योग पर छुरा प्रभाव 
नद्ठीं पड़ना चाहिये | कर-प्रणाली से देश की आर्थिक उन्नति दो। 
बहुकर-प्रणाली का अनुसरण करना उत्तस है। प्रणाली में “निः्धयता? 
का भाव द्वं।ना चाहिये | सरकार तथा प्रजा को कर की रकम ज्ञात्त हो । 
सरकार को कर-संवंधी सभी आँकड़े' ज्ञात हों जिससे ज्ञिस प्रणाली 
का निर्माण दो; बद्द विशद हो | कर-प्रणाली की सभी बातें साफ-साफ 
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प्स्ड 


हों जिससे किसी प्रकार का अम या सन्देद्द न हो । करों से जनता 
पर क्‍या प्रभाव पड़ता है, इसे जानना चाहिये । प्रभाव ऐसा द्दो कि 
किसी को लुकसान नहीं पहुँचे । कर जमा करने या देने में आसानी 
दो, सुविधा द्रो। एक आलोचक का कथन है कि “एफ० मंद 
ड0पोत ए७ए पाठ-७ 0 58४०7 # छा धी6७ए शांग्रफ. 
जाजा)6 .79 90073 छ0पोवे फ्रांफोए ध०ज 938५ 70076 #स्‍80 
+$ए७०9 १०0.” । घनी लोगों को गरीबों से अधिक कर देना चाहिये। 


कर की प्रणाली को सरल द्ोना चाहिये जिससे राज्य का सभी 
कास चल सके । उसे लोचपूर्श द्ोना उचित दे जिससे जरूरत पड़ने 
पर दर बढ़ाई जा सके। व्यक्तिगत कर्‌ के प्रभाव का भी अध्ययन 
करना चाहिये । करों में जितनी दी विविधता होगी प्रण।ली उतनी ही 
अच्छी द्वोगी | प्रणाली को शासन की दृष्टि से भी निष्ुण ओर सूमर्थ 
होना चाहिए। जटिलता अच्छी नहीं। घोखेबाज्नों और कपटियों 
से इसको कमजोर नहीं बनाना चाहिये। बुराइयों का निराकरण 
करसा चादिये। प्रणाली में लय का पूरा सामंजस्य द्वो। करों में 
परस्पर विरोघ नहीं धोना चाहिये। फिर भी व्यावद्दारिक जीवन मे 
सर्वथा निर्दोष कर प्रणाली का निवाह करना अत्यन्त कठिन ही नहीं, 
असंभव है। ““ए/४0००ए०८० 90998 & &०।0888 ५४ ४0 8685 
घ्ल69०8 ज्र860 007०0 89, 0०५ 8, 07 ऊअणपोते ७०.” यदि 
इन बातों का पूरा रू्याल किया जाय तो कर प्रणाल्री अवश्य मे 
अच्छी दोगी । $ भारतवर्ष की कर प्रणाली-वहुठ द्वी अच्छी दे, फिर भी 
उसमें कुछ अवगुण हैं | सालों के यातायात, आयात-नियात पर कर 
(ड्यूटियाँ ) बिचा विचार के लगाई जाती हैं। समता के सिद्धान्त का 
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पद 


भी पूरा पालन नहीं होता। धनी-वर्गों पर कम बोर पढ़ता है । 
मौसिमी वो के कारण प्रणाली में कुछ अनिश्चयता भी है। इसमें' 
वैज्ञानिक विशिष्टता भी कम है | कुछ करों की शोकनिन्दा होने पर 
ओऔी थे अभी चालू हें। .इस तरद्द हम देखते हैं कि भारतीय कर 
प्रणाली में भी कुछ ऐसे दोष है जिन्हें दूर करने से हमारा दित 
होगा। देखें, अपनी सरकार कहाँ तक सुधार करता है। 


नवम अध्याय 
आधुनिक सार्वजनिक अर्थनीति की प्रद्धत्तियाँ 


(पफ९शशवबं5 एव एशणज्बछा एप्शा6 एाञाछ००) 


बीस-पचीस साल पद्ले हम अपने मानस में इस तरद्द का चित्र 
खौंच सकते थे कि सावजनिक अर्थनोति की गाड़ी राजपथ पर 
धीरे-धीरे जा रही थी । राज्य था वाहक और अश्ब के सूचक थे 
सावेजनिक 'आय-व्यय के मूल, तटस्थ कुछ सिद्धान्त । वाहक देखता 
रहता था कि अश्व अपनी राह से बहकर कहों किसी व्यक्ति को 
जमीन-जायादाद में प्रवेश न कर जाय । गाड़ी पर जो पटरी लगाई 
गई थी उस पर स्पष्ट शब्दों में लिखा था--“राजहंस के पंख 
उतना ही नोचो जितने से वह चिल्ला न उठे, उसकी कराहूट कर्क 
न द्वो जाय”? ( ?]प0०८ ६४6७ 8७०8० छापा 93 १६६७ 8िव7७- 
9]7708 ७8 90०४970]०. ) | लेकिन आज सार्वजनिक अर्थंशास्र की 
गाड़ी की गति दी विचित्र द्लो गई है। गाड़ी वड़ी तेजी से दौड़ती जा 
रददी है । पुराना वाहक अश्व को द्रु तवेग से बढ़ाए जा ररा है। घोड़ा 
लोगों के घर-खलिद्दान से रौंद्ता हुआ निकल जाता है | लोग उसका 
कुछ बिगाड़ नहीं रहे हैं । आज पटरी पर वे पुराने शब्द दिखाई नहीं 
पड़ते । उनकी जगद्ट उसपर न्‍्यायोचित और समतापूर्णं समाज की 
प्रतिष्ठा की घात लिखी हुई है । 


यद्यपि सावंजनिक अथनीति के परिवर्तनों को अर्थशास्त्र के 
परिवर्तनों के साथ क्रमिक्र इतिद्दासवद्धता को दिखलाना कठिन है. 
तथापि हम कुछ मोटासोटो विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। १६ बॉ 
शदी तक सरकारी काये का ओऔचित्य अथवा अनोचित्य मुद्रा को 
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कसौटी पर जॉँचा जाता था । इसीको लक्ष्य करके लाडे केनस ने 
१६ वीं शतताउदी को ४५ ००००ग्रांधग9? एंटी 00876?” कहा है । 
सावजनिक काम-धाम का स्वर आर्थिक छिसाब-किताब के लय और 
ताल द्वारा परिचालित हुआ था। समाज में गंदी बस्तियों की इद्धि 
इसलिए हुई कि समाज सुन्दर प॥्आासादों में कोई आर्थिक लाभ नहीं 
देखता था । लेकिन अब यह बात नहद्दीं। २०वीं शताव्दी के इस युग 
के तराने नये हैं। हम अब इस बात को मानते हैं कि यदि कोई 
खावेजनिक व्यय मानवीय ओऔर प्राकृतिक साधनों के सदुपयोग के 
लिए किया जाता है तो वह समर्थनीय द्ै। ओफेसर पीयू ने अपनी 
पुस्तक ( 7स्‍007णा703 ० ५ए/७।६७7७ ) में इस चाठ की बड़ी 
प्रशंसा की है। और तो और, लार्ड केनस ने अपनी पुस्तक 
( (६७7००7७) ९०7०४ ) में समाज की भलाई के लिए सरकार 
द्वारा व्यर्थ उयय (ए/७50०(णा 5ए७७०७०॥६घ८०७ ) को भी अच्छा 


साना है। 


समय के क्रमिक विकास के साथ राज्य के कार्यों का विस्तार बढ़ता 
गया है और बहुत व्यापक द्वो गया है । विश्वव्यापी युद्धों ने इसकी 
आवश्यकता बढ़ा भी दी है। सरकार अब हमारे आर्थिक जीवन 
का नियमन करने लगी है । सबका विश्वास आत्म-स्वार्थे को निपुणता 
से उठ गया है । आत्म-स्वार्थ की भावना को अन्धा कद्दा जाने लगा 
है | सरकार को श्रमिकों और उनके मालिकों के बीच के संबंध को 
मैत्रीपूर्ण वनाए रखना है, आर्थिक व्यवस्था में जब-तब पैदा होने 
वाली उलमनों को--व्यापार-चक्रों को दूर हटाना है। सावंजनिक 
अथे-नीति के सहारे आज एक समत्वपूर्ण, न्‍्यायपूर्ण समाज को 
अवतारणा करने की जरूरत आ पड़ी है । 

अदम स्मीथ और डेविड रिकार्डों ने पूजो या उद्योगों के ऊपर 


कर लगाने से सरकार को मनाद्दों दी थी । उनका विश्वास सरकारी 
व्यय की उपयोगिता में नहीं था । लेकिन १६ वीं शदी के प्रथम प्रहर 
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में कर-नीति को सानवीय दृष्टिकोण से नहीं देखा गया। सरकार का 
( 7्रक7७०६ ("85४०७ ) लगाने की सस्मति दी गई | उन दिनों की 
ज्यवस्थापिकाओं में धनी लोगों के अतिनिधियों का बहुमत था। 
बस क्या था। घनिकों के कंधों पर जो बोक पड़ना चाहिए था 
बह गरीबों के कंधों पर पड़ा। अथशास्त्र राजनीति के द्वारा 
शासित होने लगा । ऐसा वहुत दिनों तक दोता रखा। बाद में कुछ 
विचारकों ने सोचा कि कर को नोति को सामाजिक योजनाओं 
को कार्यान्वित करने का साधन बनाया जा सकता हौ | जौन स्डुअटें 
मीलने सबसे पहले “अनार्जित बृद्धि या आय? ( एग्घठएणगरश्ते 
]7४०७7४४७॥ ६) की निन्‍्दा की और उत्तराधिकार (]06ए08 30००) 
की प्रथा को निकृष्ट बतलाया। उनने भूमि पर लगान लगाने की राय 
दी । लेकिन वे काफ़ी जोर के साथ प्रगतिशील कर-नीति ( 770- 
87659 ए76 "'8&2४५४०7 ) का समर्थन नहीं कर सके । उनने ता 
इसे विबृद्धि डकैती ( (+7800०५७१ ००७०७7५४ ) तक कद्दू डाला | 
काले माक्स ने सार्वजनिक अर्थनीति के शास्त्र पर पूरा प्रकाश नहीं 
डाला है । पूथम मदयायुद्ध के पहले तक शासक सार्वजनिक अशथेनीति 
में प्रणतिशील भावना का ससावेश नहां कर सके थे । अं ट ब्रिटेन के 
प्रधान मंत्रों ग्लैडस्टोन ने *गृ,.७७एँ08 70729 ६0 #एट८४कफ्र 
8 ४४७ 9००८७४७ ० ६96 7९००7००” की बात की जिसपर 
डाल्टन ने व्यंग का तीखा वाण छोड़ा है---/“38 ७०पछीं) 46 ७7७ 
& 7ए90ग7जरंघर् छ07968886 (?? 

हाल में सादेजनिक अर्थनीति में कई संशोधन हुए हैं। कई गल्त 
घारणाओं ( £8!9००9 ) और दकियानूसी नियमों ( फणा९४ रा 
+$४णा॥० ) को वहिष्कृत कर दिया गया है । अब अदम स्मीथ 
द्वारा प्रतिपादित चार सिद्धान्तों के पालन से ही सरकार का काम 
नहीं चल सकता सार्वजनिक अथंनीति को प्रथक विषय के रूप 
मैं देखना या उसे राज्य की कला मात्र मानना ठीक नहीं । यद्दध निकट 
रूप से अर्थशास्त्र के विज्ञान से जुड़ा हुआ विषय दै। सार्वजनिक 
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अथेनीति में कोई उथल-पुथल या परिवर्तन होने से वे सामान्य . 
व्यावसायिक जोवन को भी परिचालित करते हैं और दम जानते दो 
हैं कि सामान्य व्यावसायिक जोवन हो अर्थशासत्र का अध्ययन-केन्द्र 
है। अतएव साब॑जनिक अर्थनीति सामाजिक जीवन को मोड़ 
सकती है। 


आधुनिक सार्वजनिक अथनीति में तीन दृष्टिकोश्य देखने को 
मिलते हैं। (१) फिजूल मौद्रिक दृष्टिकोण ( 5079७-मिंलंशा 
3807०6७०४ 8.9770%०॥ )--इसके अनुकूल सरकार संतुलित 
क्रोड़पत्र ( 38870०0 छप्त&०६ ) प्रस्तुत करने को कोशिश करती 
है। इसे अनुशासन ओर स्वार्थहीनता की नजर से उचित बतलाया 
जाता है। कुछ लोग अत्यन्त अल्प बचत या कमो अपने क्रोड्पत्न 
में दिखलाते हैं. जिससे उनके चरित्र में विकार नहीं आए | इस गुण 
(५३-६७७०) से उन्हें पूसन्नता भी काफी होती है। वे राज्य के जहाज 
को समान स्तर ( ॥77७४० )£७७] ) पर रखने की खुशी में मानों 
अपने हाथों अपनी पीठ ठोकते हैं| लेकिन एक बात है। सरकार का 
बजट केवल केन्द्रीय सरकार का बजट नहीं समम्का जाना: चाहिये । 
सरकारी क्रोड़पन्र तो केन्द्रीय सरकारों, स्थानीय सरकारों और 
व्यक्तिगत संस्थाओं ओर व्यक्तियों के क्रोड़पत्रों की समष्टि है। जब 
तक इस .रूप में विचार नहाँ किया जाता तब तक सरकारी बजट में 
गड़बड़ी रहेगी । 


(२) वास्तविक पदार्थ का इष्टिकोश (रिव्छशा छ00083 
48 0970००)॥ )--सार्वजनिक अर्थनीति के ऊपर राष्ट्रीय सम्पत्ति 
ओर साधनों की दृष्टि से विचार होना चाहिए । सम्पत्ति और 
साधन मानवीय और भौतिक दोनों होता है । इनका सदुपयोग होना 
चाहिए | मौद्रिक साधन तो इस लक्ष्य की पूर्ति के निमित्त मात्र हैं। 
इसलिए मुद्रा को मलकिनी नहीं बनाना चाहिए। उसे दासी ही 
सममरना चाहिए | सोबियत रूस में मुद्रा को आज्ञाकारी वासी बना 
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लिया गया है। कहने का मतलब यह है कि अर्थ-सचिब बैंड-मास्टर 
की तरह है। वह राष्ट्रीय आर्थिक पद्धति की रंगशाला का निर्देशक 
है। बद राग और ताल ठीक करता है । 


(३) मनोवैज्ञानिक रष्टिकोश (?25ए7णा०ण०ट्टांट्यो 4&9ए7०8०0 ) 
--पीगू और एजवर्थ की रचनाओं में हम इसी हृष्टिकोण को पाते 
हैं। बे बेनथम के “अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम छिित” का 
सिंद्धान्त मानते और मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता पर अध्ययन 
करते हैं. । 

ओ० सेलीगमैन, मद्दाशया उरशूला छ्िक्स, डा० डी विटी, हा० 
डाल्टन, प्रो० स्टैम्प, आदि साबेजनिक अथैनीति के प्रमुख भाष्य- 
कत्तो हैं। इन लोगों के हाथों आर्थिक परिपूर्णता, ( प्रिंट] 
8१०4०७०४ ) लोच ओर परिवतता (70830 ०07४. ध॥० 
क्०जय०]709 ), विभिज्नता ( 7)ए०7७४४७ ) के सिद्धान्तों की 
अवतारण हुई है। कर लगाने के सिद्धान्तों में “न्यूनतम सम्पूर्ण 
स्याग?? ( [,७७७0४ 4 ९87९४७५४७ 890०77०७ ) के सिद्धान्त की 
सर्वाधिक क्रियात्मक विशेषता है। डा० डाल्टन के शददों में किसी 
कर की उत्पादकता की परख उसकी भलाई बढ़ाने वाली क्षमता से 
दो सकतो है । 


लोगों की रूचि भी आर्थिक नीतियों में बढ़ गई है । लोग बड़े 
चाब से किसी नए कर के ओऔचित्य-अनोचिस्य पर विच/र करते हैं । 
“कुछ विणाटांंशोी 69&9807 ०७ डांडइछ00 छछ7, 00 


पर03$ 35पफांग76 $8&5-98 ए०७ए 96873 ६४० 986 47#085725060 
87009 80699 0०08]7' | 


लॉ स्टाम्प ने कर की समस्याओं पर तीन दृष्टिकोणों से 
विचार किया है--राज्य, समाज और व्यक्ति। उनका मत है कि 
बहुत-से कर जो हम अपनो जिन्दगी में पा रदे हैं इन तीनों दृष्टि- 
कोणों के संग्रन्थन के फल हैं । उन्होंने बड़े मार्मिक ढंग से यह भी 
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बतलाया है कि किस तरद्द कर लगाने का आधार पहले चस्तुनिष्ट 
(00]००४४४७) था, बाद में व्यक्तिनिष्ठ ( 359356०४४४७) द्वो गया 
ओर फिर आगे चलकर में वस्तुनिष्ठ (००$०७०४४७) त्रेन गया । 

डी विटो ने प्राचीन और अवोचीन सरकारों की नीतियों में 
भिन्नता दिखलाते हुए बतलाया दै कि पुर/ने समय में सरकार लोगों 
से इसलिए कर लेती थी कि वे उसके आधघीन थे लेकिन वर्तमान 
समय में लोग इसलिए कर देना पसन्द करते हैं. कि सरकार उनकी 
रक्षा और सेवा करती, उनका कल्याण करती है । पहले को कर-नीति 
में प्रभाव ( 50०770]30घ ) का भाव था और अब की कर-नीति 
में आश्रद ( 90780७307 ) का भाव है । 

समय को प्रगति के साथ सार्वजनिक अथौैनोति के भीवर अनेकों 
परिवर्तन हुए हैं. । “त्याग का सिद्धान्त” “लाभाजंन के सिद्धान्त” के 
प्रतिहन्द्ी के रूप में आया है । कर-नीति में “क्रमिकता? (97800७- 
७० ) और “विभिज्नोकरण? ( 90० ४िं&##007 )की 
भावनाएं काम करने लगो हैं.। अब राष्ट्र की सम्पूर्ण आय ऋौैर 
राजस्व की सम्पूर्ण रकम में तादात्म्य स्थापित किया जा रहा है । 
व्यय के कतिपय रूपों में संतुलन स्थापित किया जाता है। राजस्व 
एकत्र करने के उपायों में भी सुधार किया गया है ओर द्वो रहा है । 

यह्‌ परिस्थिति का प्रभाव है कि प्रगतिशीलता का सिद्धान्त 
सार्वजनिक अर्थनोति में प्रधान स्थान अधिकृत करने लगा है. और 
सामाजिक विकास की एक अदभुत इ'ज़िन बन गया है। अब इसे 
नव्तप36._ गराठठ66 रण तरुण या “छाक्तेपछ60 
प१००४७७7७” नहीं कद्दा जा सकता है। इसके अनुसार आय को एक 
संयुक्त वस्तु ( 0077० ५० ४०४६५ ) के रूप में देखा जाता है। 

ध्योग्यता” या “सामथ्य” ( ७ ) के निधोरण का 
आधार दा बदल गया है। प्रो० कालेकी ने प्रगतिशील कर-नोति 
का समर्थन करते हुए भी इस बात पर जोर दिया है कि उसको 
उपभोग करने की बृत्ति और पूर रोजो तथा वैयक्तिक पूंजो-योग के 
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आधार पर भी कसना चादिएं | राष्ट्रीय चजट को लॉडे वेभरीज ने 
सानवीय-शक्ति ((७०-77०७४०५) के बजट के रूप में देखना अच्छा 
बतलाया है और उनका कथन है कि सार्वजनिक व्यय एवं व्यक्तिगठ 
डयय को इस प्रकार अभियोजित करना चाहिए कि राष्ट्रीय ज्यय चरम 
( 09#णण्० ) द्ो सके । 

युद्धोत्तर विश्व में कुछ दकियानूसी सिद्धान्त पैदा द्वो गये। मुद्रा- 
स्फीति ( अधि स्फीति ) के कुप्रभावों को हटाने के लिए अवशिष्ट 
बजट ( 507.0]09 8950छ०७# * बनाना नितानत आवश्यक हो जाता 
है। अब घाटे के बजट (79०70५ 8प्व९8०५) को भारबत्‌ नहीं कद्दा 
जाता । वह व्यापारिक अघोगति के गत्त' से आर्थिक व्यवस्था को 
निकालने का एक बढ़िया तरीका है| वह उद्योगपतियों की छुधलाई 
आँस्बो. (.9]09800790० शा&700) लिए “सुरमा” का काम देगा ! 
“ऋणषणांकृत्वा घछुत॑ पीवेत?? ! 

व्यक्तिगत पूँजी की संक्रोचशीलता को दूर करने के लिये और 
चसे उद्योगों में प्रवृत्त करने के लिये “प्रेरक करों? ( [7607४ंए७० 
गु'७:७७ ) की गुणकारिता बहुत बड़ी कद्दी जा रद्दी है। प्र रक कर 
के अलुसार जो पूजीपति जितना द्वी अधिक पैसा उद्योग में क्षगाता 
है उसो अनुपात से कम आय-कर देना पड़ता है । 

आर्थिक प्रणाली मे गत्यावराघ द्योते रहने से मुद्रा अस आज्वानु- 
चर्त्ती दासी नहाँ रही और उसका काम-काज असझ्ाय हो गया है। 
ऋर-नीति की पुरानी सशीन की मरम्मत पर मरम्मत द्वांती रही है 
और दद् इस योग्य नद्दीं कि समय की माँग को पूरा कर सके | हब 
जरूरत एक नई मशीन की है। सौद्रिक नीति को कर-नीति और 
आर्थिक नीति के साथ संबंधित फरना द्वोगा । देश को भीतरी अणाली 
को बाहरी शक्तियों के कुप्रभावों से बचाना द्ोगा | 

सरकार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में संतुलन स्थापित 
करना पद रहा दै। घनी-गरीब के बीच की खाई पाटन के लिए 
अत्यक्ष करों पर अधिक जोर दिया जाता दै। मत्युकर या जायदाद- 


६६ 

कर, मसुनाफा-कर, आयन-कर भ्रत्यक्ष करों के कुछ भेद हैं। सामाजिक 
सुरक्षा (50ठं 56०प८७५७) की योजना कायोन्वित की जा 
रही है। जायदाद या वित्त-करों के सद्दारे भविष्य और वर्तमान 
के बीच करों के बोझ को बाँटा जा रहा है। सरकार कितने उद्योग 
खुद चला रही है। जिन चीजों की माँग लोचद्दीन है और जिन 
उद्योगों पर सरकार का ऐकान्त अधिपत्य (शंड6 ० फठ7675 
ए00०9०«थ70) है वे सरकारी नियंत्रण और स्वामित्व में धीरे-धीरे 
आ रहे हैं । जीवन की जरूरियाव और अद्ध जरूरियात बस्तुओं के: 
उत्पादन पर सरकार का हक बढ़ रहा है। रेल, तार, डाक, कॉयला,- 
लोहा, जद्दांज, आदि बुनियादी उद्योग सरकार स्वयं चला रही है! 
जमीन का भी राष्ट्रीयकरण कई देशों में दो चुका है और कहद्दो-कहीं 
दो रद्दा है। सरकारी काम-घन्धे सेवा-सिद्धान्त (567ए08 एफ्ंशलं- 
9०) का अनुगमन करते हैं, लाभ-सिद्धान्त (777णी56 ?शंएणंए०), 
का नहीं । 

आर्थिक सद्दायता देते समय या कर लगाते समय सरकार को 
सोचना-विचारना पड़ता है कि इसका प्रभाव किख पर कैसा पड़ेगा। 
कर के प्रभाव ([77070०70७) पर साभूहिक दृष्टि-भोक्ता, उत्पादन, 
समाज, सरकार, आदि-से दृष्टिपात करना पढ़ता है। 

सार्वजनिक अश्थनीति की गाड़ी बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। 
समाजवादी भ्रत्र॒तियों से उसके पहियों में और गति भरती जा रही 
है। गाड़ी न कुछ आश्चर्यजनक काय भी सम्पन्न किए हैं। लेकिन 
अभी कई क्षेत्रों की यात्रा पूरा करना बाकी दै और आशा है कि 
यह गाड़ी सफलतापूर्वक ऐसा कर सकेगी । पुलिस-राज्य के स्थान में 
क्ल्याण-राज्य (ए/७॥४७7 50808 73062व4 ० 70॥06 50806) 
का अचतारणा एवं संबद्ध ना यथेष्ट महत्व रखती हैं। 


॥ +प्रगल ए्मणए०३ ० एच्णा० छज़ए०ए9६णए९ ०7९ ० ००-० ००७६९ हांहपा- 
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दशम अध्याय 
कर देने की सामर्थ्य 


€ ए'बड७४एत6 ए089ग्2०ाफह ) 


किसी देश की सरकार को इस विषय की जानकारी बहुल 
भावं॑श्यक दै। फिन्बले शीराज ने लिखा दै “अपनी प्रजा की कर वेने 
की सामथ्य की जानकारी न दोने पर कितनी खरकारों को उन 
बेवकूफ कुसारियों की कहानी याद्‌ आ गई जिस्रमें बतलाया गया 
है कि किस तरह सुद्दाग-रात मनाने वे परिणय दो जाने पर अपने- 
अपने पतिदेव के पास बिना तेल्ल के चिराग ज्षिये गई थों लो खच 
एक दी कमरे में थे |» जब कोई सरकार किसी ब्यक्ति पर कर 
लगाने लगती है. तब उसके विमाग में पक संदेह पैदा द्वोता है 
कि वद् उसे दे सकेगा कि नहदीं। यद्द आवश्यक बात है । यदि 
कर लगाने से लोगों की निपुणता मारी लाय तो उस द्शा में समाज 
फी बड़ी क्षति दोगी। अर्थ-खत्रिव के किये कर देने की सामथ्य का 
परिज्ञान आवश्यक द्वोता है । यद्यपि इसका अर्थ ठीक-ठीक जानना 
कठिन दै, तथापि कर देने की श्लामथ्यं की सीमा को पार करना 
ठीक नहीं द्ोता । युद्धकाल्ष में भी इसके झ्लान की अद्दत्ता जान पढ़ती 
दै | कौन पराजित देश कितना जुमोना ( 7२०७७४०७४४०० ) देगा, 
यधथू भी इसरो के आधार पर तय द्वोता है। लेकिन इस्रकी व्याख्या 
करना कठिन है। विभिन्न लेखकों ने विविध प्रकार से इस्रकी परिभाषा 
की दै । आगे उनमें कुछ का उल्केख्र किया जा रह/ है। 


कर देने को सामथ्ये का निणंय किस्र श्रकार दो यद कदइना कठिन 
है। (१) दोर मद्दोदय ने स्रोचा था कि इसे करों को परीक्षा कर के 
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निधोरित किया जा सकता है। सर ड्.मेड फ्रेजर कहते हैँ. कि किसी 
देश की कर लगाने वाली सासथ्य उसी समय पूरण द्वो जाती है जब 
कर देने वालों को अपने करों को अदा करने के लिये बैंकों से उधार 
लेने के लिये विवश होना पड़ता दहै। लाड स्टाम्प का मन्तब्य है कि 
इसका निर्णय सम्पूर्ण उत्पांदन में से बह रकम घटा लेने पर द्ोता 
है जो आबादी का निवाद्द करने मे प्रयोप्त हो। उनका यद्द भी कथन 
है कि यह उसी समय बड़ी दोगी जब आमदनियों का विवरण विषम 
हो । शीराज मद्दाशय ने इसकी परिभाषा करते यद्दध लिखा है कि 
“यहू समाज की खपत के बाद की बची रकम है । राष्ट्रीय आमदनी 
में से जरूरी रकम को घटा लेने पर जो कुछ बचता है वह्दी कर 
लगने की सामथ्य का बोधक है? ।एलिंजर ने बतलाया है कि “कर 
देने की सामथ्य” की सीमा तक दस उस समय पहुँच जाते हैं. 
जब उत्पादन करने की प्र रणा घट जाती दै। यंग मद्दोद्य भी इसी 
विचार को मानते हैं। मेसन ने लिखा है कि कर देने की सामथ्य 
का पता हमें करों क्री परीक्षा करने पर लगेगा। ऊपर लाडे 
स्‍्टाम्प की जो परिभाषा दौ गई हैं उसकी दो त्र्‌टियाँ हैं--( १) यद्द 
निरपेक्ष रूप में कर देने की सासध्य पर विचार करती ह्दै। 
(२ ) “निर्वाह” शब्द भ्रामक है। उसके कई अर्थ हैं। फिन्डले 
शाराज का परिभाषा भी गलत है, क्योंकि “खपत” का सम्पूण 
परिमाण देश-देश के लिये और एक ही देश के लिये भी विभिन्न समर्यो 
में विभिन्‍न द्वोगा । प्रत्येक देश अपने रहदन-सहन के स्तर को संवद्धित 
करना चाहता है। डा० डाल्टन इन सब परिभाषाओं से ऊबकर इसे 
थोथा चकवास---8]790900 79०००]७---कहते हैं। उनके अनुसार 
इसे जानने के लिए कुछ बातों को मानना और कुछ क्रपवाद रखना 
अनिवार्य द्दे । “'ए्॒ना688 ९त860 870फए ४ जाप प्राछाओआ 
चण्बास्‍ठ्यीणा। थगव॑ 88507ए7/ग्राड, फै०॒ प85७06 
(0०79०8०६५३ ० & 5णग्रष्पाएंधज 43 & 07996 एटा 988 
२०7४ ॥006 7808णांगह8-? । मदह्ाशय सकेना ने इसपर एक वक्तव्य 
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पदिया था। जून“का मद्दीना ओर शाम की गर्मा ! भोजन के बाद्‌ वहद्द 
चक्तव्य हुआ था । सगर मकेना डाल्टन की शंकाओं का समाधान नहीं 
कर सके। आखिर “गर्मी में? कितना वे करते ! ऊबकर डाल्टन इस 
सिद्धान्त को सावजनिऋ अर्थनीति के क्षेत्र से निवार्सित कर देना 
चाइते हैं, वे इसको सौंप देना चाहते हैं । लेकिन हम इतना सानने 
के लिये तेयार नहीं हैं। सरकार के व्यावह्यारिक जीवन में इसकी 
आवश्यकता है। दम इसकी एक परिभाषा यों दे सकते हैं “पफा० 
ग्राण0567 7 ज़यांदा ग्राठ0)7७ज 78 ६ 60 926 87967$ ४ए०)णग्ट 
शॉप छाते क्रा०80. 7 पांध्रणी), ४8२८७०)७ 089]080॥ ४ 
7स्‍68798 ५)36 &770प075४ ० ग्राणा6ज् ४86 ठ87 9० 05छ77)्०व4 
फिग्फ ई8ह2870 07 जाती & एं०णए 0 ६9 08686 47/097.896 
रण छप70 76ए७7पढ़ 77 0)6 पि0पा७." । 
बास्तव में कर लगने वाली सासथ्ये सापेक्ष है ओर कई बातों पर 
निर्भर करती है | वह बचत की उपज (फ'प760 07 ठ 5प्फ्जञाप७) 
डै। नीचे दस इन्हीं तत्वों का उल्ले ख प्रथक-प्रथक कर रहे हैं । 


१, लोगों की मनोद॒त्ति पर 


(07 प6 987दाठ0089 ० ५06 976०7)9) 


संकट के समय देश को भ्रतिष्ठा बचाने के लिए लोग अधिक कर 
देन के लिए उत्सुक रद्य फरते हैं। उस समय ऐसा जान पड़ता है कि 
देश की कर देने की ताकत बहुत बढ़ गई है ।प्रो० मेहता और प्रो० 
अग्नवाल़ ने लिखा है, “5७7079७76 9]898 & ००४७70७780[6 
ए2४ए पर ५85७707 88 2 एणेए9658., 0एए/68807 7789 
ए&788 ए्रा७ए7 7700 67088 07 ६ 77900 8]8५४68. स्6७७ए ४७ 
$8>8 007 738 प 78026 8076 7७7 75प50040प3, ७च००- 
एण॑शंग)॥ड छएते छछ6छोफ्रए ज्रीव8 ०0878 9>2800०76 ३7- 
9006076 9398 ा7४639 8790 ग्रा79०ए७:४5॥609. ? 
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२. राष्ट्रीय धन के विस्तार पर 
( 0% ४४७ 826 ० ७४००० फ्रा००भ 2 


कट्दावत ही है “धनी देश में घनी राज्य”? । 


३. राष्ट्रीय आय के वितरण के ढंग पर 
(05 ४४०७ +(७४9809 07 $969 03009 प४०४ 67 पर. 7.) 


जब इसका वितरण असमान होता है तब यह सामथ्य अधिक 
दोती है। यदि एक आदमी के पास दी २०, ००० रु० हो तो उसकी 
कर देनेवाली ताकत बड़ी दोगी। पर इतनी ही पूंजी यदि १० 
आदरमियों के द्वार्थो में हो तो जो सामूद्दिक, ताकत द्योगी बद्द कमः 
द्वोगी । 


७, भाबादी और आय की टृद्धि पर 


(07 पाछ व078886 7 70एणे2४०घ 879 [7०0706) 


यदि आचयादी से आय अधिक बढ़े तो प्रतिजन आमदनी भी 
अधिक मिलेगी और इसके कारण सासथ्यं भी अधिक दौोगी। 
आबादी में चूढ़ों और बच्चों की संख्या ज्यादा द्वोने से यद्ध अधिक 
दो गी--क्यों कि उस समय खपत पर अपेक्षाकृत कम खच होगा | 


५, देश के औद्योगिक बल पर 


( 0४ ५४6 वग़्तप5छोछ) 700067॥9)8 ) 


जो देश जितना दी औद्योगिक होगा उसकी सामथ्य उतनी ही 
अधिक द्वोगी क्‍योंकि देश की आमदनी भी वेशुमार द्वोगी । 


१०१ 


६. लोगों के रहन-सहन पर 
(005 (४७ 509ग्रते.वे ० 7477ग९ ) 


यदि रहन-सद्दन का स्तर ऊँला है तो लोग अधिक निपुण होंगे 
और काम करने की योग्यता और इच्छा भी उनकी अधिक द्वोगी । 


७, कर-प्रणाली के ढंग पर 
(0४5 ४७७ 7(७४४०१ ०7 ५४6० 785 858067) 
यदि भ्रत्यक्ष करों की बहुलता देड्वुतों अधिक आमदनी मिल 
शसकती है और देश फी उत्पादनशीलता को भी धक्का नहीं पहुँच 
>सकता है। प्रगतिर्श'ल करों से भी ज्यादा राजस्व मिलता है। 


<, राजकीय व्यय की प्रकृति पर 
( 005 ४४७ 7२७४७००७ ०एा 56806 00एधा5७एज ) 


यदि सरकार अधिक पेसा शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि में स्तर करतो 
है तो लोगों को यह सामथ्ये अधिक द्ोगी। 


£, आमदनी की स्थिरता पर 
( 09 ५४४6 85७077$87 ० ॥500०0७ ) 


स्पष्टत: स्थिर आमदनी द्वोने से लोगों की साम्रार्य भी स्थिर 
होगी । 


१०, मुद्रा-स्फीति पर 
( 05 770०59०7 ) 
सुद्रा-श.्फीति के कारण लोगों की क्रय-शक्ति व्यून दो जाती दै। 


इससे छितने लोगों को आघात पहुँचता है। इसका कर कगाने वाली 
नछाकत पर छुरा प्रभाव पढ़ता है। 


श्न्र 


हमारा अपना उपसंद्दार यह है कि “कर देने की सामथ्थ!” का 
अध्ययन करना कठिन जरूर है, लेकिन वह व्यर्थ कदापि नहीं | 
सुनिये फिन्डले शीराज इसके विषय में क्या कद्दते हैं--“8 7०84 
3680त)गड ६0 ७7 77907 876 ०87676 98 06७67 गराद्ाए 
67058॥785,  3ं8790305,  त]88०7 अं87993, 970०0 ४5 
0085 70 658७93 [63 एथॉप७ ४0 06 ठ&प४्न0प8 80]09- 
7767.” । हाँ, यह ठीक है कि इस सिद्धान्त में इधर कुछ शोघध- 
कार्य हुआ है ज्ञो महत्वपूर्ण है। उसी के ऊपर हम नीचे कुछ रोशनी 
डाल रहे हैं। 

सावजनिक अर्थ ( चाहे अथेनीति ) का विशुद्ध सिद्धान्त 
“सामूहिक इच्छाओं” की अभिव्यक्ति करता है। ये सामूहिक: . 
इच्छाएं “सावेजनिक” वस्तुओं ओर सेवाओं द्वारा संतुष्ट की जाती 
हैं। सरकार सर्वंसाधा रण के प्रतिनिधि---७8०7/---का काम सम्पन्न 
करती है । बह उनकी आय रूपी “मीठी रोटी?---०७ै):७--से एक 
«कड़ा! अपने खचं-बच के लिए कुतर लेती है । एक टुकड़ा कुतर 
तो वह लेती है सद्दी पर वह उसको उन्हें ( यह जरूरी नहों है कि 
गेर-कर दाताओं को ही उसे वापस करे, कुछ कर दाताओं को भी 
उसका अंश मिल सकता है ) फिर वापस कर देती है। लेकिन 
आमख्यये की बात है कि उसको “मीठी रोटी? का आकार-प्रकार उस 
डुकड़े के वापस करने पर पूर्ववत्‌ ही होने के स्थान में कुछ बढ़ा दी 
द्वो जाता है मानो उसको “भूत” या “जीन' या “चुद ल” लग गई हो ! 
सरकार वापस करती है उनका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष उपकार करके । 

यह तो है लेकिन यह जानना जरूरी है कि सावंजनिक अथ का 
सबसे अधिक मितव्ययपूर्ण 'परिमाण” क्‍या होगा । डाल्टन ने तो 
डंके को चोट से कद्या है कि सरकार अपने राज्य की “निरपेक्ष कर 
देने की साम»्य को इसका आधार नहीं बना सकती है, क्योंकि बह 
तो धोखे को टट्टी है और सरकार अगर उसको अव्वल आधार 
मानने की धृष्ठता करे तो वद्द तेलहंडे में समूचे देश की आर्थिकः. 


. रै०३े 


व्यवस्था क़ो डाल़ सकती है जिससे , अनेकों असुन्द्र असासाजिक 
इथकंडे पैदा दो सकते हैं । डाल्टन साहब की ललकार (या चेतावनी 
दी सही) का द्वी यद फल है कि अब “निरपेक्ष कर देने की सामथ्य? 
भावना के बदले “सार्वजनिक अथे का चरम? ( 079४ंफएएण रा 
एप0४० मपंधछत०० ) को भावना चल पड़ी है। इसका संबंध 
“सवोधिक लाभ का सिद्धान्त” से कुछ मालूम पड़ता है यद्यपि यह 
उसका परिष्कृत रूप है । इस नूतन भावना की परिभाषा सरल शब्दों - 
में यद दहोगी--“पफ्० पंजांक (3७ 09४णणा ) 7 ४ैा० 
09०7०७४४०४७ 0६ 7७78708 ते 99670वंग्रष्ठ एप्छ0० क्राएए6ज 
$8 छापा एज ४96 एण॑ंएए &६ ज़5ठा धा6 .रछ०ट्वा08! 
पण्तांधए णा ०5०9०घ१ ६०7०७ १8 [0०560 8दृण्छी ४00 ५0० छद्च/ट्टॉ- 
गयी तांडप्ाप्र६ए एण0ए७त१ ॥ #छांब्रागएडू ४96 एछएशाए०७.? 
प्रो० पीयु ने तो गजब फरमाया है--“[६ ७ ००कराशपा५ए ज्र0/९ 
४७०७) ४ & प्मां५४7"ए 0००ग्न्‍्ड जप 6 छ0ए7०७"शगछा 
88 408 एए७73, ७5०9०0व४पए7७ डग्र०्पोत 96 छएछणए३706०0 जा छा! 
तांए6७छ०४073 पघए ५० ४96 ए०0760 8५ ज्स्‍ठा ४06 8808780- 
ह0ा 057०१ #िणण ४36 १590 छग्ताशड़ ०७>एचातवठत 
€पुप&] ६०0 ४36 3&03786007. ]03 मंच #6859666 ० ४9७ 
[886 8ऊातंजड ०&]69 पए 09 छ०0ए2एा076 3867एा067? | 

कर की सम्पूर्ण अनुपयोगिता के ऊपर व्यय की सम्पूर्ण 
उपयोगिता के आधिक्य को “खालिस लाभ?” की संज्ञा दी जा सकतो 
है । *[.७ 8००प०४ ०7 एपशां० फपाबत्०७ छक्रांठा प83- 
ग्रा7ं398 ४08 766 36७8७॥४ 5 ४986 *(0फ्रगापप्रा ठ एप्री6 
फपृंचथा608, [६5 ७५४४८७प५०७ ३8 ४8४0 +6. फ्चाहा3] 
घाधं।07 एाए3६ 96 8पचृपछा ४0 ४४०७ ग्राछएड्रोीएछी तांडप७॥0 9 
णी 875807077”7 । 

सावेजनिक अर्थ की चरमगत योजना (07४नणपाव उढा००) 
स्थिर ( 8890० ) और गतिशोल ( 79779७770) दोनों दृष्टिकोणों 


श्व्४ं 


से देखी जा सकती है। अपने स्थिर रूप में सार्वजनिक अथे की 
चरमगत योजना वद द्ोगी जो बतेमान राष्ट्रीय बाँट (7प४४ंण्छथा 
एर7;१०7०१ ) या आय के परिसाण तथा उसके वितरण के ढंग की 
अस्तुत अवस्थाओं में खालिस लाभ को सवोधिक बनाती है। लेकिन 
इस योजना की त्रुटि यद है कि यद्द संकीर्ण है और यह सामाजिक 
हृष्टिकोण से देखती नहीं। फलतः यह “सर्वाधिक सामाजिक लाभ? 
को. आत्मगत नहां कर सकती। अपने गतिशील रूप में सार्वजनिक 
अथे की चरमगत योजना बह दोगी जिसके तत्त्वावधान में अर्थ का 
परिसाण तथा व्यय एवं कर की व्यवस्थाओं की अकृति इस तरद्द 
ख्रे रूपायित की जायगी कि वर्तमानकालीन और भावी सामाजिक 
लाभ के रूप में 'खालिस लांभ”ः अधिकतम हो जायगा । तदर्थ कर 
की व्यवस्था “न्यूनतम सम्पूर्ण परित्याग” के सिद्धान्त पर और व्यय 
को व्यवस्था “अधिकतम सम्पूर्ण लाभ? के सिद्धान्त पर आधारित 
दोगी । इन दोनों ज्यवस्थाओं का सर्वाधिक अलुकूल प्रभाव राष्ट्रीय 
आय के परिमाण और उसके विभाजन की रूप-रेखा पर पड़ेगा। 

( इस अंश को द्वितीय अध्याय के साथ पढ़ना अच्छा होगा-- 
केस्नक ) 


एकादश अध्याय 
कर के भेद, उनका संपतन, हस्तान्तर 


आर संवहन या संघात 
€ एएल्‍फएआडऊ ० 7'8छ5, ग्रपाशरल उणएथ८ां, 50/0ण०8 
बाएव पग्राटाव७7०७ ) 


परिभाषाएँ 
(॥097770078) 


जब किसी पर कोई कर लगाया जाता है, जब उसका कंधा 
असकता दै तब बद्द भरसक कोशिश करता दे कि वद्द उसको दूसरे फे 
कंधों पर डाल दे | कर के बोक को हटाने की इसी क्रिया को दृस्तान्तर 
( शिफ्टीक्ञ ) कद्दते हैं। संबहन ( इन्सिडेन्स ) या हटाना के प्रश्न 
का तास्पये उससे दवै कि कौन कर देता द्वे, कर का भ्रभाव किस पर 
आखिर में पड़ता द्वे । फर का यथारे प्रभाव उसी पर पड़ता है 
जो अन्ततोगस्वा कर का! भुद्रागत बोक सद्दता है तथा किसके जेब 
से कर की रकम निकलती है । किसकी जेब से पैसा नद्दीं जाता यदि 
कर नहीं लगता, इन्सिडेन्स का सवाल यददी दहै। यद्द सवाज् कीमत 
का है। संपतन (इम्पैक्ट) या दबाव उसी पर पढ़ता है जो पइले कर 
देता दै। जिस पर कर की--प्रथम दवाव;छाप पढ़ती है वद छसे 
वूखरे के कंधों पर डालने की चेष्टा करेगा। 

कर के दो प्रभाव या योर द्वोते हैं--मौद्रिक बोक और वास्तविक 


+ 74 ॥9 क्७॥ 8७8 ६४७४ ४४8७ '[फ्र०्ण्ज़ ०९ [म०909०७ $0 ४४० 4फछव०्यशज ० 
प्&००, ४0७ 460 ००७४६००७७८६४ 49४0 ६0७ ७४०७६ ०६ ४४70७ (40 ४89 $6777०7७। 
8३98६७०३ ), ७जते ४४७ 7.3 क्त ०. 7288६067 ( ००५४४ ०६ 8०%७०वे ७घ१ 89995 ) 
407०494863 4960 ००७. 





१०६ 


बोर | बोर भी दो प्रकार का दोता है--अ्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
कर में जितनी "मुद्रा दी जाती है उसे हां प्रत्यक्ष सौद्रिक बोझ कहते 
हैं। प्रत्यक्ष यथाथे बोक का निधोरण आर्थिक भलाई के उत्सग से: 
इोता है । कर का प्रभाव श्रत्यक्ष यथाथ बोम के द्वारा जाना जाता 
है । कर के अभ्रत्यक्ष मौद्रिक बोर की व्याख्या यों की जाती है :-- 
मान लीजिए किस्री दुकानदार पर कुछ कर लगाया जाता है| बद 
चींजों को बेचन के समय उनकी कीमतों में ही कर कुछ-कुछ वसूल 
कर लेगा । परन्तु इसमें उसको समय लगेगा । उसे सूद देना पड़ता 
है। इस तरह उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, उसे अप्रत्यक्ष मौद्रिक 
बोक कहते हैं । अब चूं कि बीज की कीमत में सूद का कुछ अंश 
भी जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए भोक्तागण कस मात्रा में चीज खरी- 
देंगे। इससे उन्हें आशिक सुख का कुछ उत्सग करना पड़ेगा । इस- 
लिए कर का जा प्रभाव भोक्ताओं पर पड़ता है उसे अ्रप्रत्यक्ष यथाथे 
बोझ कद्दते हैं । 

कर को एक आदमी के ऊपर से दूसरे आदमी के ऊपर डालने 
के तीन ढंग देखे जाते हैं। शिफ्टीज्ञ की दिशा, उसका रूप और उस 
की मापा शिफटीइक्न की दिशा अश्रगामी या प्रतिगरामी हो सकती 
है । जब कोई माल बाहर से आता है तो उसपर लगाए कर को या 
तो डस्पादकों पर डाला जा सकता है या क्रेताओं पर | शिफ्टीड्न के 
दो रूप होते हैं--या तो चीज की कीमत अधिक दी जाय या उसमें 
कुछ मिला दिया जाय जिससे उसका गुण कम दो जाय | कर को 
यातो पूरी यात्रा में दूसरे आदमी के ऊपर डाला जा सकता हैया 
कुछ मात्रा में अपने सह्दा जा सकता है और कुछ मात्रा में दूसरे 
के ऊपर | इसीको शिफ्टीक्ञ की माप कद्दते हैं । 

प्रो० सेलीगमैन के शब्दों में--॥%6७ 3त्रां।प्रिणष्ड 73 णे।७ 
[970८683, ६6 वाढांवशाठ6 ३8. ४४6 768प्॥$ छठे 06 
टबत2९७ क्‍5 ६४086 तांडफ्रफिपठता रण ऋश्थोींगा 876 ४09 
लीीं००६७ | डि बिटी ने लिखा है,--*58॥फ्रिघ्ट 000प्राप्ड ज्रीत87 
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#96 ए&> फछ़ांठगा ५96 |8छ 77090868 ( ॥77798०6 ) ०9 & 
$#&ह-.909 प्र०0 “06 वंएा"8? ३8 प्रा]0896व फएज्ज 8 ]8&006९5, 70 
जऊऋपागु७ तक ए87, पएणा ०४.67 ठाँगंड9038 ( ॥गरठंत०766 ), 
ज0 878 ०8]]60 ६४७ ६8७5-08 7078 “86 ६80०03.7 । 

इस तीनों के फक् को बतलाने के लिए एक दृष्टान्त दिया ज्ञा 
सकता है--मान लीजिए चीनी पर चुगी या कर लगाया गया है। 
चीनी, का ,दास बढ़ जायगा। कर लगाने का इन्सिडेन्स-संघात- 
भोक्ताओं पर पड़ेगा । यह एक सीधा सपांटा सवाल है, लेकिन कर 
का प्रभाव-एफेक्ट-कुछ दूसरा ही दोगा । चोनी का उद्योग हं। सकता 
है. नष्ट दो जाय | चीनी के उयवसायिओं के मुनाफे घट जायेंगे। 
चीनी के उद्योग में लगे श्रम और पूंजी को वह उद्योग छोड़ना 
पड़ेगा ! मजदूरी घट सकती है | चीनी के वाणिज्य में लगे चहुत-से 
ज्यापारियों (मिडलमेन) की आमदनी घट सकती है। चीनी का दाम 
चदूने से कुछ लोग चीनी खाना कम कर सकते हैं | चीनी की कुल 
खपत घट सकती है। चीनी की एवजी चीजों का उपयोग बढ़ेगा। 
ये सथ चीनी पर कर लगाने के श्रभाव हैं| यह एक विस्ट्त समस्या 
हैं। संघात ( इन्सिडेन्स ) का प्रश्न विशिष्ट और संकीर द्वोता है । 
इस तरद्द हम देखते हैँ कि चीनी-कर का संपतन “इम्पेक्ट? चीनी के 
उद्योगपत्तियों पर, उसका “इन्सिडेन्स” चीनी के भोक्ताओं पर और 
उसका “एफेक््ट” सम्पूर्ण आशिक प्रणाली पर पड़ेगा । इन्सिडेन्स 
श्रग्मगामी दो सऋता है और प्रतिगामी भी । अग्ममामी द्वोने पर चीनी 
के कर का इन्सिडेन्स चीनी क आहकों पर पड़ेगा । प्रतिगासी दवोने पर 
वद्द गज्ा उपजाने वालों पर, गन्ना को स्टेशन तक पहुँचाने वाले 
अजदूरों या बद्लवानों पर पड़ेगा । 


प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर 
( एंए#०७०६ &णवे व्गञातां#826 "६७७७ ) 


प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के अन्तर को जानने के लिये 


श्ण्प 


अम्पेक्ट और इन्सिडेन्स के फके को जानना द्ोगा । शत्यक्ष कर में कर 
का इम्पेक्ट तथा इन्सिडेन्स एक द्वी आदसी पर पड़ते हैं। जिसपर कर 
आगता है, जो पहले कर देता है, उसे ही आखिर तक उसका घोम 
ढोना पड़ता द्वे। वद दूसरे के ऊपर उसे डाल नद्दठीं सकता। आय 
पर लगाया कर (इनक्स टेक्स) प्रत्यक्ष कर दी है। आय-कर जिस पर 
लगाया जाता है उसे ही उसे चुकाना पड़ता है। धअप्रत्ज्ञ कर में इम्पेक्ट 
पक आदमी पर और इन्सिडेन्स बूसरे आदमी पर पड़ता है। कर पद्ले 
फिसी पर लगाया जाता है और वद्द आदभी कर को दूसरे पर ढाल देता 
है। माजक्ष पर लगाया हुआ कर अप्रत्यक्ष कर है। दुकानदार पहले 
ऋर तो दे देता हे, परन्तु वह क्रताओं से उसे आगे चलकर वसूल 
केता है। अत: कर का अन्तिम बोर ढोने वाले भोक्ता दी दवोते हैं । 


लेकिन यह विभाजक रेखा ठीक नहीं । फेंका-फेंकी (शिफ्टीज्ञ) फा 
कार्य दी सच्ची विभेदक रेखा है। अप्रत्यक्ष कर वहद्द दै जिसमें 
शिफ्टीक्ष संभव है । प्रत्यक्ष कर वद्द है जिसमें शिफ्टीहु संभव नहीं | 
किसी बस्तु पर कर लादने से ऐसा द्वो सकता है कि उसकी कीमत 
कक्‍्यों-की-त्यों रद्दे | वैसी हालत में आइक था क्रेतागण प्रभावित नहीं 
इंगे। तब वद्द कर भ्रत्यक्ष कर का नमूना दोगा। उदाहरण के लिए 
एकाधिकारी पर जो कर पूरी रकम से लिया जाता द्वे या उनके 
मुनाफे के एक खास प्रतिशत के छ्िसाब से उसकी शिफ्टीज्न नहीं 
द्वोती । इसलिये ऐसा कर प्रत्यक्ष दोगा लेकिन जब एकाधिपत्ति पर 
सत्पादन के अनुपात में कर लगाया जाता है तब उसकी शिफ्टीज्ष 
वद्द कर पाता है और वह कर अप्रत्यक्ष कर बन जाता है । उसी तरह 
श्राय-कर यों तो एक प्रत्यक्ष कर है, लेकिन जब उसका बोझ दूसरे 
चर डाल दिया जाता है तब वद्द अप्रत्यक्ष कर बन जाता है। 


जॉन स्डुअर्ट मील ने दोनों का विभेद दिखलाते हुए लिखा था-- 
४48 9847606 (६5 38 0786 चेशाप्रश्णव6१ [709 ४06 र०7पज्र 
9067809 ज्र0, ३0 38 2069960, 67 व69978व 850पर0 एक 
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२४, छणवतें &5 वगगरता7ए60 छह: 88 006 त०क्रछातठते किया 
0796 ए87807 पं ५26 ७5980४७7 07 ७णते उँ-09४४०ा कि 
6 छोधोी] इंप्रत७ाषष्याजि शीउछा 88 धी७ ०७5००786 ० 
&37007०7? | लेकिन वास्तविक तथ्यों से यह कथन सास्य नदी 
रखता । 


शासन-व्यवस्था के दृष्टिकोण से विचार करना द्वी अच्छा दोगा। 
प्रत्यक्ष कर वद्द कर है जिसके दाताओं के नाम सरकारी रजिस्टरों में 
अंकित दो और जिसके देने-लगाने की तारीख भी ज्ञात दो 
अप्रत्यक्ष कर: वह दे जिसके दाताओं के नाम और डसके देने की 
तारीख भी श्लात नहीं हों । 


प्रत्यक्ष करों की विश्वेषवाएँ और त्रुठियाँ 


( 266977083 &7वे ॥9607367768 0०९ 7)7760$ '85098 ) 


(१) यद्द प्रगतिशील और न्याय-सम्मत (क्ष7४५ ०५०४४) कर 
है। इसे लगाते समय ऐसा इन्तजाम किया जा सकता है कि अधिक 
चोक धनियों पर और कस बोर गरीबों पर पढ़े। कम आयवालों 
को कर से मुक्त किया जां सकता है। इस तरद्द सामथ्य वात्ते 
सिद्धान्त की भी पूत्ति द्वो सकती है । न्याय का भी प्रवर्तन आसानी 
से किया जा सकता हदैे। है 


(२ ) प्रत्यक्ष कर सदेव उत्पादनशीक्ष होते छें। उनमें लोच 
का भी गुण रहता दै। भारतवर्ष में सालगुणारी और आय-कर खे 
अत्यधिक आमदनी हुई दे। सरकारी आवश्यकताओं के बढ़ने पर 
दर को थोक़ा बढ़ा देने स्रे दी आय अधिक हो सकती दे । 


(३ ) भ्यक्ष कर छम ख्वर्चीक्षा दोता दे। उस्ते इकट्टा फरने का 
ज्यय बहुत कम दोत। हे | उससे सुकश्नान भी फम द्वता दे। 
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(४ ) यद्द कर निश्चयता के नियम की पूर्ति करता है। कर 
देनेवाला जानता है कि उसे कितना कर कब देना है और सरकार 
को भी सालूस रहता है कि उसे आमदनी कितनी द्ोगी । 

(५ ) इसका विस्तार आप द्वी आप होता हैँ। आबादी बढ़ने के 
साथ आय भी स्त्रत: बढ़ जाती है। यद्द इसकी प्रसारणता ( व6>त- 
७57४5 ) है। 

( ६ ) कुछ प्रत्यक्त करों से चकमा देकर बचना कठिन है। 


( ७ ) प्रत्यक्ष कर देने से लोगों का राजनैतिक चैतन्य जाग्रत 
होता हे। वे उसका बोक अनुभव करते हैं तथा राजकीय कार्यों में 
काफी दिलचस्पा लेते हैं ।इस तरह नागरिक चैतन्य का उदय 
होता है । 

इस कर के कुछ दोष भी हैं । 

(१ ) प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष करों की अपेक्ता कम लोकप्रिय द्वोते 
हैं। लोग प्रत्यक्ष कर को जानबूम कर देते हूँ, परन्तु अप्रत्यक्ष करों 
को वे अनजान में देते हूँ । इसलिये दूसरी दशा में वे उनके भार का 
अनुभव नहीं करते। 

(२) यद अखुविधापूर्ण दोता है। कर देने वाले को छिस्राब- 
किताब रखना पड़ता द्वे । कर को एक मुश्त से देना पड़ता है, परन्तु 
इसके विपरीत आमदनी थोड़ा-थोड़ा करके द्वोती दै। इस तरद्द 
मंमटों का मुकाबला करना पड़ता है । 

( ३ ) यद्द इसानदारी पर लगाया हुआ कर है। यदि गलत 
दिसाब-किताब दिखलाया जाय तो कर से बहुत कुछ बचा जा सकता 
है । इस तरह राज्य भी धोखा खा जाता है। 


(४ ) इस कर को लगाने में आँफिसर सनसानी भी कर सकते 
हैं। कर का परिमाण उनकी मर्जी पर रद्दता है। 


११ 
अप्रत्यक्ष करों की विशेषताएँ और दोष 


( (७७४६७ &छत ॥9690०703 ० ]9937806 ७5०७ ) 


(१ ) इन्हीं के द्वारा द्रिद्र-घर्ग से भी कुछ द्रव्य लिया जा सकता 
हऔ (उसपर प्रत्यक्ष कर नहीं लगाए जा सकते। प्रत्येक व्यक्ति को राज्य 
के संचालनमें थोड़ी-बहुत मदद करनी चाहिए। फिर भी कुछ लोग 
इस खयात को नहां मानते कि “]7व757९०४ छह ३8 ए&ह5७४07 
ई0 0&7)ट20658” | 

(२ ) इनके छारा कर की प्रणाली को विशद्‌ बनाया जा 
सकता है। भारी कर प्रत्यक्ष त: वसूल करने से लोगों में विरोध की 
आवना उत्पन्न द्वो सकती है। अप्रत्यक्ष करों के द्वारा प्रत्यक्ष करों के 
चोर को हल्का किया जा सकता है। हु 

(३)ये कर लोकप्रिय दोते हैं, क्योंकि लोग अनजान में दी 
चीजों ही कीमतों के साथ कर भी चुका देते हैं। वे इनके खिलाफ 
आवाज भी नहीं उठाते । “पृग्गत7७०+ ६85 78 एछर7"8979860 पए ग0 
6 970408.7 

(४) अप्रत्यक्ष कर अधिकतर वस्तुओं पर लगाए जाते हैं । इसलिए 
वे सुविधाजनक दोते हैं | चूंकि कोई चीज थोड़ी वजन में दी खरीदी 
जाती दै इसलिए अधिक कर नहीं देना पड़ता । अपनी इच्छानुसार 
चीजों को न खरीदकर इन करों को नहाँ दिया जा सकता । 

(५) ये बहुत द्वी लोचपूरण दोते हैं और इनसे राज्य का काफ़ी 
राजस्व प्राप्त द्वाता दे | दर को थोड़ा भी बढ़ा देने से बहुत आमदनी 
हो सकती है। 

(६) इनके लगाने से पू-ज्ी का संचय कम नहीँ द्यो सकता, क्‍योंकि 
ये प्रत्यक्ष रूप से नद्दीं वसूले जाते | 

(७) ध्ानिकारक चीजों पर अश्रत्यक्ष कर लगाने से लोगों को 


फायदा पहुँचता है । लोग इनका उपभोग छोड़कर अच्छी चीजों में 
अपने पैसे खच करते हैं । 


श्श्र 


(८) इनसे बच जाना मुश्किल दे । 

(६) विल्लास और आराम की चीजों पर फर लगाकर अभ्रत्यक्ष 
कर को समत्वपूर्ण---०५०१४७४७।७ बनाया जा सकता दे | फिर भी इन 
अप्रत्यक्ष करों के कुछ दोष हैं। वे नीचे दिये जाते हैं :-- 

(१) अप्रत्यक्ष करों का लगाना अज्ुचित है, क्योंकि वे अससदर्शी 
होते हैं। इनका प्रभाव गरीबों पर अधिक पढ़ता है। ये ज्यादेतर 
ज्ञीवन की जरूरियात चीजों पर लगाए जाते हैं। ऐसी धीजों में 
गरीबों का पैसा दी अधिक लगता है। यद्द 77श8० साइब के ॥+8ज् 
० 0०55पा७७४४०:द्वारा स्वत: सिद्ध दै । कर-प्रणाली को सम्पत्ति- 
वितरण की विषमता को दूर करना चाहिए, बढ़ना नहं चाद्दिए । 

(२) सन्‍्दी के समय इन करों खतरे जो राजस्व प्राप्त द्योता है वच्द 
कम शो जाता हेँ.। 

(३) इनसे जो आमदनी द्वोती दे वद निम्मित नहों दोती। यदि 
कर अधिक दै तो चीजों की माँग लट जायगी और कर को रकस 
भी कम द्वो जायेगी । 

(७) इन करों से ससाज पर केखा प्रभाव पड़ता है, इसको जानना 
कठिन है। 

(५) ये कर किफायती भी नहीं होते । इनको एकन्न करने का खचे 
भी ज्यादा दोता है। चीजों की फीसतें बढ जाती हैं। बहुत-से 
आफिसर रख्तने पड़ते हैं। उन्हें बेतन देना पड़ता है। मध्यस्थों के 
कारण भोक्ताओं को अधिक दाम देना पड़ता है। 

(६) इनसे लोगों में राजनैतिक चैतन्य नहीं उदुभूत द्वोता। 
इनको देन्वाले नागरिकता की पूरी शिक्षा नहीं पाते । 

(७) अप्रत्यक्ष करलगाने के कारण देश के उद्योगों पर बुरा असर 
पड़ता है। भारतीय कॉटन मि्तों को चीजों पर चू गी लगाने से इन 
मिलों को काफी चोट पहुँची दे । 
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(८) जे० ६० भीछ के कथनानुसार इन फरों के कारण कुछ चीजों 
के दाम सीमान्त व्यय से बहुत अधिक दो जांते हैं| इससे अन्त 
में बेकारी भी कुछ-कुछ फैल जाती है। 

इस शकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की विशेषताओं और 
दोषों को देखकर हस यद्द कदापि नहीं कद्द सकते कि दोनों में कौन 
अच्छा दै ओर कौन बुरा । <+ दोनों दी अच्छे हैं और कर की प्रणाली 
में दोनों का दोना उचित है। कोई भी देश किसी एक पर निर्भर नहीं 
रद्द सकता। समान और समुचित कर प्रणाली के लिए जरूरी है कि 
दोनों करों का सुन्दर संतुलन हो। आधुनिक समय में लोगों की 
यद धारणा दे कि अधिकांश राजस्व प्रत्यक्ष करों के द्वारा ही प्राप्त 
करना चाहिये! इनकम टेक्स, ढेथ ड्यूटी, आदि लगाना चाहिये। 
अप्रत्यक्ष करों को क्षगाते समय देखना चाहिये कि उनका प्रभाव 
गरीबों पर बुरा न पड़े। यदद कहा नहीं जा सकता कि भ्रस्यक्ष करों 
का प्रभाव घनियों पर दी और अप्रत्यक्ष करों का गरीबों पर ही 
पड़ता है। दोनों का श्रभाव समाज के दोनों दी बगों पर पड़ता है। 
आदर्श फर श्र॒णाली में, दोनों तरदों के करों का समन्वय दोना 
चादिये। ग्लेडस्टोन मद्दोद्य के शब्दों में “दोनों कर दो सहोद्र 
अगनियोाँ हैं। दोनों सुन्दर हैं। अतः दसे दोनों के प्रति निष्पक्ष 
दोना दोगा ।” छा० यी० आर० मिश्र के शब्दों में “गफ७ एफ्फठतप- 
०प्रंएप ०६ 7७०६ 8एत ग्शाठांल०छ०६ 8568 ३8 ६0 तांरातव6 
496 ६859७ 7७०७8 प808] ०0० &89४070 000. 86ए७-७। 
98708; 9876 ० ज्ांकः छ9० प्राप्७४ एज 9छजड तां#००६ 
$&:588, &70 ए8₹6 97 400$7००६ ६8588, 6 व्यांडाए6 6० 
606 ४ज्० ४9७88 ० ६3508 $8 0 &पेए&006 पछठ7 ६96 
8980900 ४७४ ०४0ा> ०0७ ४५७०.” । यद्द ठीक है लेकिन 
विनम्र संशोघन के रूप हम फद्दना चाद्देंगे कि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष 

. १४ कक ए ४घव़ऋ्व॒ रे छग्पापण छ क्या जार बम ++ पुफा० 
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करों में संतुलन होना चाहिए लेकिन यंद्द संतुलन इस प्रकार का दो 
कि घनी और गरीब के बीच संतुलन स्थापित द्वो सके । 


'विक्रय-कर की समीक्षा 


( 0फ्ुंफ्रव॒०७ ० 580०8 "१७5 ) 


प्रान्तीय ( अब राजकोय ) सरकारें अपनी सीमाओं के अन्तर्गत 
वस्तुओं के विक्रय पर कर लगा सकती हैं | यह जरूर है कि केन्द्रीय 
सरकार ने विशिष्टि वस्तुओं के विक्रय-करों के संबंध में प्रान्त-प्रान्त 
के बीच अनुरूपता का द्वोना राष्ट्रीय द्वित के लिए आवश्यक माना 
है और उसके सिलसिले में प्रान्तीय सरकार के अर्थ-सबिवों कर 
एक अधिवेशन भी द्वो चुका है। लेकिन इसके सिवाय प्रत्येक 
प्रान्तीय सरकार को यथेष्ट स्वतंत्रता है। स्पिरीठ, मील के बनाए 
्स्मों, तम्बाकू, दुकानदारों, रोजगारियों, पेशावालों, दोटलों, सिनेमा- 
घरों, राशन, आदि अनेकों चीजों की बिक्री पर एक-एक कर बिठा 
दिया गया है । कच्चे सालों की बिक्री से लेकर तैयार मालों की त्रिकी 
तक सब जगह एक-एक फर सवार है । 


विक्रय-करों की बड़ी कुत्सा और आलोचना हुई दै। सावेजनिक 
अर्थ-नीति से इनका अद्॒ट संबंध है, अततरव उन पर विचार करना 
छच्चित प्रतीत द्योता है। पहले विक्रय-कर के विपक्ष में दिए जाने 
वाले तकों को लीजिये : (१) यद्द समता के सिद्धान्त के विरुद्ध दै। 
बेखालिस व्यय के आधार द्वोने से इस कर में यद्द देखा-सुना नहीं 
जाता कि किस क्रेता की सामथ्य कितनी है। (२) यहद्द श्रतिगामी 
--.२०४7०७०४७--है और इसका बोर गरीबों पर अधिक और 
घनिकों पर कम पड़ता है। क्‍योंकि यद्द साधारणतया देनिक 
(808 9०) खाद्य-पदार्थों पर लगाया जाता दै। इसमें क्रमवद्धता 
और विभिन्नीकरण ( (&वे0०७४४०09 छ7णवे एंगि०००७४४७४४०7 ) 
का साहााय्य नहीं लिया जञाता। (३) इसके कारण व्यापारियों ओर 
व्यवसारयिं को घहुुत कंकट और असुविधा उठानी पढ़ती और बद्दी- 


श्श्श 


खाता रखना पढ़ता दै। (४) यदद सितव्यतापूरण भी लद्टीं। इसके 
राजस्व को जमा करने का खच बहुत बैठता है। “760 ३8 ०६४७४००७ 
६० कया] & ५8०7 870 8 8090? ! (४) प्रान्त-प्रान्त के बीच कर 
की रकमों में अन्तर दोने पर बेईमानी-877रप8&2772---की भी जगह 
रहती दे । (६) विक्रय-करों को देने से कभी-कभी दस बच भी ज्ञा सकते 
हैं। इस तरद्द 707989700 की पूरी रुजाइश रदती दै। (७) व्यापा 
रिक अघः पतन और सस्ती के समय ऐसे करों से पूजी लगाने 
की प्र रशा और व्यापार की राशि घट सकती हैं। (८) केनसियन 
सतालुसार इनसे उपभोग की प्रवृत्ति क्षण होती है और इससे अन्‍्त- 
तोगत्बा बेकारी बढ़ सकती है। (६) स्टैम्प के अनुसार बिक्रय-कर 
एकाधिकारों या समन्वयों के जनक हैं। ““फ्० ॥9ए०9ध्नता 
8. 88]68-085 6403 ६ 60 36. छ7600प७88०ञ७7४६ 
70 8॥7770000 007509%&060 फएप्शं07088 88 87796 870 8]] 
गं्रवंप्रांतेप एऐप87868888; फं8 78 8& 70067 407 007 8$- 
तै०ए&४४०० ० 403 800०७] ०४ं००६४.”(१०) मीड विक्रय-करों की 
निन्‍दा उनसे उत्पन्न उत्पादन के साधनों के विभिन्न उद्योगों के 


वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण करते हैं । 


लेकिन इन करों के पछ्तःमें निम्नलिखित तक दिए जाते हैं--.. 
(१) ये कर बहुत उत्पादक दोते हैं ओर ये कर-प्रद्धति तथा राजस्व को 
विस्तारित करते हें। (२) ये प्रत्यक्ष करों को सम्पूरित करते हैं। 
(३) व्यापार की चक्रीय गति की ये पक ओऔषध हैं। अगर उ्यापारिक 
घूम (80070) के समय इन्दें क्षणाया जाय तो उसके बेग को कुछ कम 
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किया जा सकता है। (४) प्रो० पीगू ने विक्रय-करों का समर्थन इस बात 
पर किया है कि इनके द्वारा आसदनी पर दोबारा कर लग पाता है। 
(४) सद्दाशया उरशला द्विक्स का कथन है कि विक्रय-करों के साथ 
यद्द सुविधा है उन चीजों पर, जो नियात के लिए हैं, रिवेट--आर्थिक 
छूट-दिया जा सकता है जिससे नियोव बढ़ सकता है और उससे 
ज्यापार-लेखा की दुर्बल कड़ी को सबल धघनाया जा सकता है। (६) 
यदि विक्रय-कंर को उंत्पादन के आखिरी दर्ज में लगाया जाय तो बचद्द 
योम-स्थरूप कस सालूस पड़ेगा प्रारंभिक दर्जे में कर लगाने से उसका 
चोक बहुत मालूम पड़ता है। (७) फिर अगर सौदागरों के द्वारा माल 
उठाते समय कर बिठाया जाय तो बड़े और छोटे फर्मों के बीच 
असमदर्शिता ( [864ण०ा४9 ) का अवसर भी नहीं रहेगा क्‍योंकि 
दोनों--बड़े और छोटे--कोटियों के फर्म लगभग एक ही दाम पर 
कच्चे भालों को सोल लेते हैँ । द्विकस का यही मत है। 

यद्यपि विक्रय-करों के पक्ष में कद्दे तकोँ का पलड़ा उनके विपक्ष 
में कहे तकों से बहुत ऊँचा हैं. तथापि सरकार के लिए वे बहुत लोक- 
प्रिय हैं क्योंकि वे सीधी और दुधार ()(/00) गायों की तरह हैं। 
लार्ड स्टैम्प इनकी बइद्धि के पाँच कारण बतलाए हैँ--(१) युद्ध के कारण 
समाज कीौ#/वर्गाय बनावट में परिवर्तन छ्लोना (२) सरकार की बढ़ती 
अआवश्यकताएं (३) अप्रत्यक्ष करों को संतुलित करने का श्रयास 
करना (४) झुद्वा-स्फीति को रोकने के एक साधन के रूप में (५) 
शराबखोरी बन्द फरने के लिए । 


करों के कुछ और वर्ग - 


( 00867 'एए88 ० ७5७७७ ) 


आय-कर बनाम पूंजी-कर ([700790-+8-% ए8छ 0थ]5०)- 
$85 ):--कर आय के आधार पर बिठाया जा सकता है या जाय- 
दाद के पूलजीगत मूल्य के आधार पर । कहा जाता है कि आमदनियों 
पर कर लगाने से राजरव का जो कोष मिलता है वदद उस कोष से 
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अधिक द्वोता है जो जायदाद पर कर लगाने स्रे मिलता दै। लेकिन 
अगर किसी जायदाद से जो आमदनियाँ भ्राप्त द्योती हैं उनपर समान 
अनुपाठ से फर लगाया जाय तब अन्तर की कोई संभावना नहीं। 
साधारणतया यही देखा जाता है कि सभी जायदादों की वार्षिक 
आमदनी और पूंज्योगत सूल्य के अनुपात समान नहीं होते । 


जब सरंकार कर. देने की सामथ्योचुसार किसी]के ऊपर कर 
लगाना--चाहसी है तंब बह उसकी आय के अनुसार द्वी कर लगाती 
है। जिसकी जितनी द्वी अधिक आमदनी दोगी उसपर उतना ही 
अधिक आय-कर लगाया जायगा। उव्यवसायिओं बर अआरय-कर 
आसानी से लगाया जा सकता दै। : 


लेकिन जो व्यक्ति किसी-न-किसी पेशा में लगे रहते हैं. उनकी 
खालिस आमदनी का निधोरण करना मुश्किल है। उनकी जायदाद 
पर कर लगाना अधिक सुविधा जनक दोता है। कर की दर अगर 
ठीक से निधोरित कर दी जाय तो चाहे आय-कर लगाया जाय या 
पूंजी या जायदाद-कर, बराबर द्वी रकम कर में मिल सकेगी। प्रो० 
मेहता और अग्मवाल ने एक साधारण उदाहरण दिया है। मान 
लीजिए किसी व्यक्ति के पास कोई जायदाद है जिसका पूजीगत मूल्य 
२००० रुपया दै। वह प्रतिवर्ष १०० रुपया.की आय देती है। अगर 
सरकार उसके ऊपर आय-कर ज्ञगावे तब आय-कर फी दर १ रुपया 
अ्रति-शत द्ोगी । अगर बह पूंजया जायदाद-कर ज्गावे तो कर 
की दर १०४५ प्रतिशत दोगी । आय-कर और पूजी-कर का संजबददन 
( इन्सिडेन्स ) दो दालतों में समान द्वोगाः---(१) कर की दर भली 
तरद्द से संतुलित दो । (२) जब खालिख. ञाय और बेखालिस आय 
के खीच का अनुपात सभी द्वालतों में समान दो । 

फिर भी दहस इस बात को भुला नहीं सकते कि पूंजीया 
जायदाद का मूल्यांकन करना कठिन है और इसलिए आय पर कर 
्षगाना दी अच्छा दोता है। 


श्श्प 

यहाँ एक बात को स्पष्टतया जान लेना चाहिये। कर को 
आमदनी से दिया जा सकता है या उसे पूंजी ( जायदाद ) से दिया 
जा सकता है। सरकार किसो भी आमदनी के अनुपात में कर जगा 
सकती दे सगर वद् उसे अपनी पूंजी से 'चुकेता कर सकता है | उसी 
तरद्द सरकार किसी की पूजी के अलुपात में कर लगा सकती दै मगर 
यद्द अपनी आमदनी से उसे चुकता कर सकता दे । 

व्यक्तिगत कर बनाम अव्यक्तिगठ ( वस्तु गत ) कर € 70780- 
98) ६8> ए8 [798780708] ५७० ):--आय-कर को लोग व्यक्ति- 
गत कर उठथा नसक, आदि वस्तुओं पर लगाए करों को लोग अन्य- 
क्तिगत कर कहते हैं, लेकिन यद्द अ्रमपूर्ण है। आय-कर आमदनी पर 
लगाया जाता है, आदमी पर नहीं। यह ठीक है कि उसे कोई 
आदेमी दी देता है। उसी तरह अन्यक्तिमत कर यद्यपि वस्तु पर 
खगाया जाता है फिर भी उसे देनेवाला आदमी ही दोता है । 
+(90ग्राग्र०वांधघ्रंछछ 80 प00 ४8४२७ & 7&7< 800007४ 00४४ 
ज00० ६० 0989 8 68०” (709(09) “पौल टेक्स” को ज्यक्ति- 
गत कर कद्द सकते हैं क्‍योंकि यद्द ज्यक्ति-ग्यक्ति पर लगाया जाता है । 

फिर भी दोनों प्रकार के करों में इस बात से एक भिश्नता पाई 
जाती है कि जहाँ उयक्तिगत कर किसी खास व्यक्ति या व्यक्तियों के 
खास समूद् पर लगाया जाता दै वहाँ अव्यक्तिगत कर ( वस्तु-कर ) 
किसी खास वस्तु पर लमाया जाता है। 

सूल्ययत- कर बनाम परिसाणगत कर ( 84 ए8]076४0 7७5 








घ४ 5960०70० ''७5 ):--मूल्यगत कर किसी 'चीज के मूल्यानुसार 
झ्षगाया जाता है। जब इस वस्तु का मूल्य घट या बढ़ जाता है तब 
यह कर भी घट या बढ॒ जाता है। परिसाणगत कर किसी वस्तु के 
बरिसाण के अनुसार लगाया जाता है चीनी के ऊपर प्रतिटन, 
ब्रति बोरा; छाता के ऊपर प्रति छाता इस तरद् के कर की दर तय 


को जा सकती है। 








न-+9०-:8- ०० 


ढादश अध्याय 


कर-संवहन का प्रश्न तथा उसका 
सामान्य सिद्धान्त 


एरएफएाछएए॥ ण॑ एटोतछाल6 जज & 785६ 57१4 75 
छाश-छा प्रफाएणफऋ ) 


पूर्ण भ्रतियोगिता के तत्वावधान में 


( एगत67 96४6660 00००7०७४ं ४०४ ) 


कर-संवहन के प्रश्न के ऊपर विचार करने के पू्व हम पूछ सकते 
हैं-- (१) क्‍या कोई कर सामान्य दै या विशिष्ट ? (२) क्‍या पूंजी की 
गत्यात्मकता पूर्ण है ? (३) क्‍या जिस वस्तु पर कर लगाया जाता है 
असकी माँग इससे संकुचित दोती है? ये मॉगपक्षीय प्रश्न हैं। 
पूर्तिपक्षीय प्रश्न भी कुछ दैँ-(१) उस वस्तु का उत्पादन उत्पत्ति के किस 
नियम के तत्वावधान में दो रद्दा है ? (२) क्‍या वद्द तेयार (अन्तिम) 
वस्तु या एक सध्यम या बीच-बीच का ( इन्टरसीडियरी ) वस्तु है? 


(३) क्‍या उसकी पूर्ति “संयुक्त! ( 307£ ) द्वै ? (४) पूर्ति ल्ोचपूर्ण है 
या लोचददीन ? 


इन भ्रश्नों के पूछने की मंशा यह द्वै कि जिंठना द्वी सामान्य कोई 
कर दोगा उसकी शिफ्टौंग की ग़रु'जाइश उतनी €ी कम दोगी ओर 
दितना दी अधिक विशिष्ट कोई कर द्ोगा कर की शिफ्टींग की 
चगद्द उतनी द्वी विशेष होगी । उसी तरह, मशीन या उस उद्योग में 
लगी पूजी, आदि की प्रकृति जितनी दी विशिष्ट द्वोगी उसकी 
गत्यात्सकता उतनी दी कस द्ोगी। शिफ्टॉंग की गुलाइश कम 


श्र० 


होगी । पूंज़ी-( मशीन, सकान; आदि ) के दो भेद होते ह--प्रवदन- 
शील ( सरकुलेटिंग या फ्ल्लोटिंग ) और स्थिर ( फिकसड ) | स्थिर 
पूंजी की अधिकता रहने पर उत्पादकों को कर के आर को अधिक 
खट्दला पड़ता है। प्रवहनशील पूंजी की पधानता रहने पर कर का 
बोर ग्राइकों या क्रेताओं के मत्थे सदा जा सकता है। कहने का 
सतलब है कि उत्पादक और उपभोक्ता अपने-अपने ढंग से शिफ्टींग 
ओर इन्सिडेन्स की सात्राओं का निरंय करते हैं। अतएऐव यहाँ पर 
कैंची का उदाहरण दिया जा सकता है।. उसकी दो घारें माँग-पक्ष 
और पूर्ति-पक्त हैं और दोनों के घात-प्रतिघात, क्रिया-प्रक्रिया के 
फलस्वरूप कर-संबद्दन का निर्धारण होता है। सिद्धान्त के रूप में 
दस इतना दी कष्ट सकते हैं कि पू“जी की गत्यात्मकत! की सात्रा जितनी 
ही कमर द्ोगी शिफ्टौंग का काये उतना दी. धीमा और कम दोगा। 
जब किसी प्लान्ट को दूसरे आदमी के द्वार्थो बेंच दिया जाता है 
ओर तब उसके हस्तान्तर से उसका मूल्य घट-बढ़ जाता दे और तब 
उसका मूल्य उतना नहीं द्वोगा जितना हस्तान्तरित होने से पूर्व था। 
प्रफ्न्चा80077७त 0०6०७ औ ७०ंग& (0०४०७ में अन्तर 
है। इसी अन्तर के कारण नए फमे किसी उद्योग में जल्दी से पदापंण 
नहीं करते और पुराने फर्म एकाधिकारी बन जाते हैं। 

उक्त परिच्छेद में दसने माँग-पक्ष के प्रथम दोनों प्रश्नों की 
व्याख्या कर दी है। एक तीसरा प्रश्न बच जा रहा है। वह है कर 
लगाने पर क्या चीज की माँग संकुचित छोती है ? इसकी विशद्‌ 
उ्रार्या हम आगे पृष्ठ १२४-१२७ में करेंगे। (पाठकों को कर-संवहन 
के प्रश्न का बिवेचन करते समय उसका भी सांगोपांग वर्णन यहाँ 


करना होगा | ) 
तीसरे अ्श्न का संकेत माँग के लोचपूर्ण या लोचद्दीन द्वोने से है । 


अथ-सचिब को कर लगाते समय इस समस्या के ऊपर दृष्टिपात 
करना पड़ता है। उसे वस्तुओं के स्वभाव और करों के इन्सिडेन्स पर 
विचार करना पड़ता है। उसे पोस्टकाड और लिफाफा फे दासों 


ह श्२९ 


की सापेक्षता के ऊपर विचार करना पड़ता है) अगर फिसी फा 
दास ऐसा बढ़ा दिया गया कि उसकी माँग एुकद्स घट गई और 
दूसरे की माँग इतना न बढ़ी की घटी पूरा द्वो सके तो यद्द ठीक नहीं 
-कट्दा आायगा । उसी तरह बिजली को माँग की लोच उसके उपयोग 
के ऊपर निर्भर करती है। उसके कतिपय उपयोग हो सकते हैं। 
खाना बनाने के लिए बिजली की माँग लोचप्‌रो, प्रकाश और गरमी 
पाने के लिए उसकी माँग लोचद्दीन हुआ करती है। अगर उसका 
चाज बढ़ा दिया गया तो उसका क्‍या प्रभाव पड़ेगा; यद्द विचारणीय 
है। फिर, रेलभाड़ा दय फरते समय खुदूर यात्रियों से जो भाड़ा 
लिया जाता है बद्द जैसे-जैसे दूरी बढ़ती जाती है बैसे-वैसे प्रति सील 
के छ्िसाब से कम छोता जाता है। इसे "'0[09800970० 7३७७ कद्दते 
हैं। इस तरह के दृष्टान्तों की संख्या बढ़ाई जा सकती है--घोड़ा 
ओर गाड़ी मुरव्बा और शीशा, मोटरकार और पेट्रोल, आदि पर 
कर किस तरह लगाया ज्ञॉयगा---अलग-झअलग या किसी एक पर ? 
यद्द माँग पक्ष की चचों हुई। अब पूर्ति पक्ष को लीजिये। इसके 
संबंध में चार भ्रश्न हैं जो दम आरंभ में दे आए हैं | हम प्रथम 
ओर चतुथथे प्रश्नों के उत्तर आगे प्रष्ठ १२४-१२७ पर देंगे। 
यहाँ अवशिष्ट दो प्रश्नों के उत्तर अलम्‌ होंगे। द्वितीय प्रश्न 
है--बस्तु तैयार है या '्रद्ध-तैयार ? जब तक कोई वस्तु खरीद नहीं 
ली जाती ( अथोत्‌ उपयुक्त नहीं हो जाती ) तब तक हम कैसे उसके 
इन्सीडेन्स का पहले द्वी अटकल लगा सकते हैं ? सूत और रूई के 
“ऊपर कर लगाने से उसका इन्सीडेन्स किसपर पड़ेगा? जब तक 
कपड़ा सैयार नहीं हो जाता और बिक नद्दों जाता तब तक दम केसे 
इसका उत्तर दे सकते हैं १ न्यूजरप्निंट पर कर लगाने का इन्सिडेन्स 
किस पर द्ोगा ? आयात की बस्तुओं पर चु'गी लगाने का संवाहक 
कौन द्वोगा, यद्द सुगमतापू्बक नहीं कद्दा जा सकता । इन वस्तुओं के 
ऊपर लंगे करों का इन्स्रिडेन्स अन्तिम वस्तुओं के द्वारा निश्चित 
द्ोगा | तृतीय अभ भी विचारणीय है। कई चीजों के एवजी होते हैं । 


श्र्र 


चैसे चाय के बदले कॉफो का उपयोग छोवा है | यदि चाय पर कर 
लगाया गया तो कॉफी की माँग बढ़ सकती है। कुछ वस्तु सहयोगी 
€ 00779]०77०प्रॉ४79 ) द्दोने के कारण संयुक्त माँग में रहती दे 
ओर एक की साँग कम यां अधिक द्लोने पर दूसरी की साँग भी कम 
या अधिक होगी | मिसाल के लिए पेन और रोशनाई, हवागाड़ी और. 
बैट्रोल, टाइपराइटर और रिब्बन । कुछ चीजें संयुक्त पूर्ति की होती 
हँ--मुरव्बा और शीशा का बत्त न | अगर शीशे के बत्त न (बोंइयाम 
या मतवान ) पर कर लगा दिया जाय तो इसका इन्सिडेन्स किसः 
पर पड़ेगा ? ये सभी व्यावह्वरिक उपयोगिता की चीजें हैं । 

आगे प्र १२५-१२७ में हमने माँग तथा पूर्ति की लोचों का 
जिक्र किया है। डाल्टन ने इस सिद्धान्त को एक रेखा-चित्र दवारः 
प्रदर्शित किया है। वह नीचे द्याजा रदा है-- 





०8 
0ः हा ज् द 
इस रेखा-चित्र में-- 
ए” 7६८ प्रति इकाई ( वस्तु की ) कर 
ए! /- नया दास 


ए .॥ ७» पुराना दास 

ए” 77१ - नया बिका परिसाण ( नया का साले है कर 
जगाने के बाद ) 

9 प्र पुराना बिका परिसाण ( पुरासा का माने है 
कर लगाने के पहले ) 


श्श्रे 
- ए” ( ०वास इतना बढ़ जाता है 
9 (७5८ बिक्रो इतना केस हो जाती दे 
अब यदि माँग की लोच को ७१ और पूर्ति की लोच को 88 
छारा खूचित करें तो, £ 


पर कह श! ए* (२९ 
“थ्वेल 55% ।' ज्ष््र 
. « ५७ 7 0/ रा ७८६ 
“658 ठछज्ञा / एक 
.,. ७8 _ ९०९ 
- ७वतच्तठ्छे 
(९.७8. 0. ) 
कर लगाने के कारण सम्पूरो सॉग 0 ॥/ से घटकर 00// दो 
जाती है। 50७3 त9--आंथिक सद्दायता-देने पर माँग पर 
विपरीत प्रभाव पड़ेगा । इससे उक्त कथिक सिद्धान्त सिद्ध हो गया-- 
“पुज्७ तां#800 क्रा०्प्र०9 एप्ते०ा ण & ६85२ च्मए0369 07 
8797 00]60०0 ३8 तांरा१60 ७७४स्०७०७ +#6 >एएए००8 छते 
#9७ 8७७78 म0 6 ए70907#ं07 ता 06० ०४४४०४५ र्णा 
80७99 ६० (४6 छ835#/%४ञ ० १७ण89छते [07 ई87 

फकर-संबहन के प्रश्न के ऊपर विचार करते समय दम पस्तु-स्थिति 
की कुछ घटनाओं को बविस्म्रत नदी करते कि (१) किस तरदद विक्र ता 
( था उत्पादक ) कर को दास में शामिज्ञ करते समय रीति-नीति 
का विचार करता है और भोक्ता की बचत को प्‌ र्ेरुपेण प्रसित कर 
- आपना रोजगार बिगाड़ना नहांँ चाहता और (२) किस तरह कभी- 
कभी वह विक्य-कर छोड़कर या ०ए७०७ ए/०० लेता है नकि 
०94 एलं०७ (अघी-अघेला का दिसाब छोक देता, दो पैसा-एक पैसा 
आने के दिसाब में, आला-दो-आना रुपया के दिसाब में छोड़ देता 
है) और कभी ऐसा होता है कि प्राहक के पास दी फूट दाम का पेसा 


श्श्् 


नहीं रहता और लाचारी को महसूस कर विक्रेता कुछ पैसा छोड़ 
देता है। खुदरा व्यापार--स्‍2०६83) ५७0०--के ऊपर भी हसें यहाँ 
इृष्टिपात करना दोगा । तभी इम कर-संवहल के अश्रश्न की समुचित 
समीक्षा कर झकते हैं । 

अन्त में हम उन मान्यताओं (4 88070 9४०४७) की ओर निर्देश 
करना चाहते हैं जिनके आधार पर इस प्रश्न का अध्ययन-किया जाता 
है । पहली मान्यता तो यह है कि किसी बसस्‍्तु पर कर लगाने से उसके 
भोक्ताओं की क्रय-शक्ति बाधित नहीं होती है और उनके माँग-चक्र 
( माँग-सा रिणियाँ ) अक्षुण्ण रद्दते हैं । लेकिन यह मानना गलत है 
क्योंकि कर.लगाने पर भ्ोक्ताओं को ,अपनी व्यय-प्रणाली को पुन- 
संगठित करना पड़ता है और स्रोचना पड़ता है कि वद्द उस चीज 
को इतने दवी परिमाण में उपभोग करता रहे और दूसरी चीजों 
को कम माज्ना में उपभोग करे अथवा उसी चीज को दी कम मात्ना 
में । दूसरी मान्यता है कि कर लगाने के बाद भी पूर्ति-बक्त या पूर्ति- 
तालिका ज्यों की त्यों रहती है । लेकिन यद गलत ख्याल है। पूर्ति- 
पक्ष का संतुलन स्थायी नद्दीं होकर अस्थायी और आंशिक होता है 
ओर कर लगाने के बाद उसमें परिषतंन द्वोता है। इस सिद्धान्त 
की तीसरी त्रटि यह है कि सिद्धान्त काल-तत्व पर उतना जोर नहीं 
देता जितना देना चाहिये यद्यपि हम आगे बतलायेंगे कि अल्पावधि 
में पूर्तिदाता कर का भार सद्द सकता दै लेकिन दीघावधि में बह 
क्रेता के ऊपर उसे रख छोड़ेगा । 

महाशया हिक्स ने कर-संवाहन के सिद्धान्त को यथार्थवादी 
अथंशास्त्र का एक भाग बत्तलाया दै। उनके अलुसार यह संतुलन 
की भावना पर आश्रित हे। इसका अध्ययन आंशिक विश्लेषण- 
पद्धति द्वारा द्ोता है । कर लगाने पर सम्पूर्ण अर्थिक व्यवस्था पर जो 
प्रभाव पड़ते हैं उनका संबंध समाज के कार्यों के उच्च स्तर के साथ स्थापित 
करने की चेष्टा इस सिद्धान्त में की जाती दवे। इन्सीडेन्स के दो भेद 
किये गये हैं---स्वाभाविक या फौरमल इन्सीडेन्स और प्रभावोत्पादक 
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या एफेक्टिव इन्सीडेन्स। स्वाभाविक संवहन में किसी कर से प्राप्त 
राजस्व के वितरण-पक्ष पर विचार किया जाता है। प्रभावोत्पादक 
संवधन में कर. देने घाले उ्यक्ति (या व्यक्तियों ) की संबेदन- 
.शीलवा पर पड़े भ्रभावों का उल्लेख किया जाता है। द्विकूस कद्दती हैं 
"गपुफ़० एच्॒लंवा०० ० 8 ऐड 09 & 6०्ग्रा7०कं+ए 38 
००7्राए! ७४०७१ & 797/९66 एोस्‍७४०ठाा७ा67 0 ४06 (६7'88- 
(पण ठपणए०3 0 १०थ्ात छछत 3णएएा४, उपए807"8 078 
ध6 ई8०६ ५09७४ ज़रछ0ा 8 85 8: शा9छ90368 ६06 त्ाबघत 
(7. प्रा6  0०चातवांप>॒ छाषोर&छ, बात 00707"8707]9, 
७0 8 उपए्रछांत३ उंड 65&099१69, 46 ०ह5००४व8.7 


+ अर्थशास्त्र में मूल्य के सिद्धान्त की "जो प्रधानता है साव॑जनिक 
अर्थनोति में इन्सिडेन्स के अध्ययन की भी बैसी ही ग्रधानता है। 
यद्द भी साँग ओर पूर्ति की शक्तियों के घात-प्रतिघात की दो कद्दानी 
है। इसका अध्ययन बोक को न्यायपूर्ण वितरण करने के 
विचार से करते हैं। बिना इसके सामाजिक न्याय नहीं दी सकता । 
धनिकों पर ज्यादा कर लगाकर उसकी आय को गरीबों को भलाई 
में खच करना है। ([6 ए०प 98०० ४० ६85 ६४७ एंंठ0, ६8७ 
बंग्रठंत070७ फ्रप50 56७ ०7 ४॥० ख्वंका 0067एए36 ४6 
-00]609४७ ३8 706 807७0. ए/७ क्राए5६, प्रा6786076, ]6छ 

- 8807 ४० व ग्राछ7० 8पए7० ५७6 40 गघत3 ७ क्ंदः 
पछ0एछा6 ६0 768$ ३70. ) 

(१ ) अन्य बातों के समान रद्दने पर, किसी चौोज के लिये 
माँग जितनी द्वी अधिक लोचपूर्ण होगी, विक्रेताओं पर ही कर का 
भार उतना अधिक पड़ेगा । 

(२) अन्य बातों के समान रददने (पर - किसी 'कीज की पूर्ति 


' यद्दों से लेकर ११७ पृष्ठ के प्रथम परिच्छेद तक जितना अंश है 
' उसको १२० पृष्ठ के प्रभम परिन्छेद के बाद पढ़ना अच्छा होगा--लेखक 
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जितनी ही अधिक लोचपूर्ण दोगी, कर के भार को भोक्ताओं पर रदने 
की उनना ही अधिक संभावना होगी | जब किसी 'चीज के लिये माँग 
अलोचपूर्ण होती है तब क्र तागण उस चीज का दाम यदि कर के 
बराबर बढ़ भी जाय तो भी अपनी माँग कम नहों करेंगे। ऐसी 
हालत में-कर का इन्सिडेन्स क्र ताओं पर दोगा । यदि चीज के लिये 
साँग लोचपूर्ण हो तब क्रेता अपनी खपत दाम के बढ़ते ह्वी घटा 
देंगे । इसलिये कर का इन्सिडेन्स विक्र ताओं पर होगा । इसी तरदद 
यदि पूर्ति लोचपूर्ण दवै तब दाम बढ़ने के साथ ही माँग कम हो जाएगी । 
इसलिये कर का इन्सिडेन्स विक्रेताओं पर होगा । इसी तरह यदि 
पूर्ति लोचपूर्ण है तब दास बढ़ने के साथ ही माँग कमद्दो जायगी, परन्तु 
इसके साथ दी पूर्ति भी कम कर दी जायगी। इसलिण उत्पादक 
कर के बराबर दाम को बढ़ा सकेंगे। पूर्ति की लौच को बिचारते 
समय इसमें अवधि पर भी विचार करना होगा । अल्पावधि में चीज 
की पूर्ति कम नद्दीं की जा सकती, परन्तु दीधोवधि में माँग के अनुसार 
पूर्ति को संतुलित किया जा सकता है। यद्दी कारण है कि अल्पावधि 
में चीज की पूर्ति अलोचपूर्ण द्वोती है। दीघोषधि में बह लोचपूण 
होती है । इसलिए भत्ते द्वी अल्पावस्था में कर का इन्सिडेन्स विक्र त्थ 
पर हो, परन्तु दीघोवषधि में वह भोक्ताओं पर पड़ेगा। जिस बसस्‍्तु के 
दूसरे एबजी रहते हैं. उसकी माँग लोचपूर्ण द्ोती है। ऐसी दशा में कर 
का भार अन्ततः विक्रेताओं पर पड़ता है । 
यदि कोई चीज “स्थायो वृद्धि? वाले नियम की अवस्था में 
उत्पन्न की जाय तो उसकी कीमत उस पर लगे कर को रकम से 
अधिक बढ़ नहीं सकती दे, चादे लोगों के द्वारा कितनी द्वी रकम क्‍यों 
न माँगी जाय | जब कोई चीज हासमान इद्धि नियम की अवस्था 
में उत्पन्न की जाती है तब कीसत के बढ़ने से माँग भी घटेगी और 
-माँग घटने से उत्पादन भी कम द्ोगा | इससे उत्पादन-ज्यय घटेगा। - 
इसलिए चीज की कीमत कर से अधिक नहीं द्वोगी, उससे कम दी 
बढ़ेगी । यदि उस क्ीज का उतसपादन “बढ़ती आमदनी?! के नियम की 
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अवस्था में तैयार दोती है तब दाम बढ़ने से माँग घटेगी और माँग 
घटने से उत्पादन भी घटेगा । फलतः उत्पादन-ज्यय बढ़ेगा | कीमत 
भी बढ़ेगी । यद्द बढ़ती कर की रकम से अधिक हो सकती है । 
ओक्ताओं की चीज पर कर लगाने से गरीबों का बहुत नुकसान 
होता है। सरकार को ज्यसन की चीजों पर ही कर लगाना चाहिये 
क्योंकि उनका उपभोग धनी लोग ही करते हैं। सरकार का कत्त वय 
है कि वद्‌ उन चीजों पर कर नहीं लगावे जिनकी माँग बहुत दी 
लोचपूर्ण दो और जिनपर कर लगाने से भोक्ताओं की बचत की 
बड़ी क्षति हो । कन्च)मालों पर कर लगाना भी ठीक नहीं है, 
उससे शिल्पवाले उद्योगों को धक्का पहुँचता है। उन उद्योगों पर भी 
कर नहों लगाना चाहिये जो उत्पत्ति जृद्धि के. नियम टारा शासित 
दोते हैं। शिशु उद्योगों की उपजों पर भो कर नह्दों लगना चाहिये। 
कर के संचद्दन ( इन्सीडेन्स ) के ऊपर विचार करते समय हमें 
कुछ अआन्तियों ( £७)]७०४०४ ) के संबंध में भी सोचना पड़ता है । 
पहली अ्ञान्ति तो यह है कि “पुराना कर कोई कर नहीं? ( 0७ 
०१ ६७> 48 70 ५8४० ) । ( इसका विवेचन हम आगे करेंगे। ) 
दूसरी भ्रान्ति यद्द है कि कुछ लोग बेमतलब के शब्दों के कुद्दासे 
में संवदन के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं | हम उनके सुस्त से 
“]))#ए८७ॉ०४१ ( प्रखारण ) और “4७3077४ैंगय? ( अवधारण ) 
जैसे शब्द सुनते हैं। जैसा कि. ला मैन्सफिल्ड का कथन है-- 
पर कर०06 46 ४० ७७ ४70७७ ५086 8 ७> &70 बंठछ ७097 फो80७ 
ब8 06 & ७७००७ शि|गड्ट 79700 &709 जाछोयांग्र्ट तए०0७७ 
8 & १७76, ४] 009 लांए06 ए9700फए7९०७9 87ते छवए७छ 
खराठ0ा 0० छ0फ्र७०, 800 ५6 ज्ी006 2ंफठप्रागा्ठ 00७ 
78 820&0०0 4700॥ ५6 ००४४४०७? | उसी तरह क्ैनाड ने कर 
लगाने की क्रिया की उपसा खून निकालने ( ०प०7एष्ट ) की क्रिया 
से दी है--“&४७०६७/८ांलछ ४॥० 9]0003 ##०फ (७ ऋछात 7१6 
$8 370 79076 9]0008]988 ६087 &79ए 0६ ६४06 ०४067 २७79 
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+०जाएड ४0 86 खंएठप्रौंणा ० 6 ए7००व ४7०णडो- 
+76 ४७०0५”' + लेकिन यद्द सिद्धान्त पूर्ण और स्वतंत्र प्रतियोगिता की 
पूर्व कल्पना कर लेता है और संघषण ( 7007079 ) के अस्तित्व 
को विस्म्त कर देता है, लेकिन हम जानते हैं कि संघर्षण के कारण 
किसी वस्तु के ऊपर लगाये कर का हस्तान्तर नहों दो पाता और 
कर-भार संवहन की प्रतियोगिता के तत्त्वावधान वाला सिद्धान्त 
मिथ्या पड़ जाता है। 

डाल्टन का कथन है कि जबतक हम किसी कर के भार को 
निधोरित नहीं कर पाते तब तक तो सारे कर ही प्रसारित और 
अवधारित कहददे जायेंगे । लेकिय दरअसल में वात यद है कि किसी 
कर का भार किसी दूसरे कर के भार से अधिक नहीं द्ोता । कर 
की प्रणाली स्वतः बुरी है और कोई कर-प्रशाली दूसरी कर-अणाली 
से अच्छी या बुरी नहों दहोती। यह है डाल्टन को मीठी 
चुटकी ! जो लोग प्रसारण एवं अवधारण की ओट में बातें करते हैं 
बे करों के संबहन तथा प्रभावों के अध्ययन करने की कठिनाइयों 
से भागना चाहते हैं। “7फ्र6 ०णप्रतप्रश्य॑ठप ठी पा०क बाहप- 
ग्रा3076 ३8 &]एंफर 00 ६9958 ० ६9056 फ़्मां]03077678 . ए0 
प्राक्यां7राकं। 860 70ंग्रड्ड 4७0 05608 587 06 [दा0रए 
86566ए960 ४०४ 06 गगड् ०७7 96 9657॥9]9 ८70ए7$ 
४७ए+४ ४9७0 &)] 48 ए7079&0[7 07 ४09 ७०७४४?” तीसरी अ्रान्ति 
करों के “पू'जीकरण के सिद्धान्त? ( ॥906/४ं:6 ० ०७7४६७77- 
82907 ) को लेकर है। यद्द तक दिया जाता है कि भूमि पर लगाये 
गये कर या आय के कम-वेश स्थायी जरियों ( जैसे, सरकारी 
प्रतिभूत्तियों ) पर लगाये कर से उनका विक्रय-मूल्य गिर 
( १००7०७७७ ) जाता है जब बे लगाये जाते हैं और उनके भावी 
क्रेताओं पर उन करों का कोई भार हस्तान्तरित नहीं धोता, क्‍योंकि 


९ पद्रिरटीज ०06 ६93 48 0०39, ०४७7५ 76" ४85 ४8 ७७त ७०७६४ ६086 5७ ०९००7923 
&००१4 9 ध्वग्प०, ( 05्यथ्ज्त ) 
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ये इस बात को जानते हैं कि इन चीजों पर कर देना पड़ता है और 
इसलिये वे उन चीजों का कम दाम देना चाहते हैं। लेकिन वे लोग 
कम दास इसलिये देना चाइते हैं. कि वे महसूस. करते हैं कि उन्हें 
कर देना पड़ेगा | अगर उन चीज़ों पर से कर उठा लिया (7006७) 
जाय तो उनके स्वामियों को इस अर्थ में फायदा पहुँचेगा कि उन 
चीजों का विक्रय-मूल्य बढ़ जायगा या उनको आय बढ़ जायगी या 
दोनों दो सकता है। अतएव इन चोजों के मालिकों को ही करों का 
संबद्दन करना पड़ता दहै। फिर, कुछ लोग यद्द तके पेश करते हैं कि 
किसी वस्तु के ऊपर के कर-संबददन को हस उस बस्तु के दो कालों में 
दो मूल्यों को सुलना करके जान सकते हैं। दो कालों से मतलब 
कर लगाने के पूर्व तथा कर लगाने के अनन्तर के काल से है। 
छुलना एक द्वी देश के दो कालों या दो भिन्न देशों के दो कालों के 
घीच दो सकती है। जब देशों का सवाल होता है तब यह जरूरी 
नहीं कि अगर. एक देश में किसी वस्तु के ऊपर कर लगा है वो दूसरे 
देश में भी उस वस्तु पर कर लगा द्वी दो, या अगर कर लगा है तो 
उसकी भी दर बराबर द्ो। लेकिन इस तक का दोष यद है कि 
ऋर लगे रद्दने पर तो द॒में पयोप्त आँकड़ा मिल सकता है, लेकिन जब 
फर लगा नहीं रहता दे सब आँकड़े का मिलना कठिन छ्ो जाता है। 
उस दशा में तुलना किस तरंद्द से दो सकती है ९ 


अन्त में यद्द लिख देना असंगत नहद्दों होगा कि विभिन्न वस्तुओं 
की साँग और पूर्ति आपस में सम्बद्ध द्वोती है। इससे किसी एक वस्तु 
पर लगाए हुए कर का भार दूसरी वस्तुओं पर पड़ सकता है। कर- 
- भार का दस्तान्तर आगे की दिशा में दो सकता है या पीछे फी 
दिशा में | मान लीजिये कपड़े पर कर लगाया गया है| अब उसका 
मार कपड़े पर पड़ा नहीं रहकर रूई पर भी पड़ सकता है। कर-भार 
का इस्तान्तर किस तरद्द का दोगा, यह उपभोक्ता और उत्पादक 
की अकृति पर निर्मेर करेगा। उनमें कौन सक्रिय ( 80076 ) है, 

ह 


कि 


कौस क्रियाद्दीन ( 778597० ) ॥ डिविटौ का उत्पादंक क्रियाद्दीन है 
आऔर बद्द उपभोक्ता की अक्रियाओं को देखना चाहता है कि वद्द कर 
के भार को स्वयं सहन कर रहा है या इस्तान्तरित कर रहा है। 
सेलीगमैन का उपभोक्ता ही क्रियाहीन है और वद्द देखता रहता है 
, कि अतियोगिता या एकाधिकार को अवस्थाएँ उत्पादक को अपनी 
बस्तु का दाम बढ़ाने देती हैं या नहीं ? डा० रॉबर्ट्सन “संबहन के 
सिद्धान्त” में “खमय-तत्त्व” को अमुखता देते हैं । 
यही कर के हस्तातर एवं संबदन का सिद्धान्त है लेकिन उससे 
अधान सिद्धान्त न्याय का है। प्रो० सेलीगमैन ने लिखा है “४७ 
+&6079 ० ध्ां।पंपड 06 88007. 78, परी67०07७6, 87 
#ंत क0 ७प५ ग्र०छ॑ 8 इउप्०४7#6०6 ६०7०, ४96 8पतेए ० 
66076गराॉ5 ]ए85009. 48 988 92660 एछी] 8870, $#6 
त00%ए796 ० 9ग6ठ॑ंते्ञा0७ ३38 छ०ं५६४७४ ४9296 8&ए०%७ग्टगे 
707 ४06 8709४73670 67 088 8067826 ० गि&76७7" | 


पुराना कर कोई कर नहीं 
#.6७0 0906 ६फदडह ३8 580 $&5?? 
अर्थात्‌ “कर-भार के प्रसारण का सिद्धान्त” 
(एफ्र००ए०ए ० धा6 ॥जरविश्०छ 06४6 ६875-70 प7१०४) 


58७ 0]0 ६55५ 8 70 ६35” का मतलब हे कि चूंकि कोई 
कर बहुत संमय से अस्तित्व में रद्दा है इसलिये उसका बोक किसी 
पर नहीं पड़ता । मील ने पुराने भूमि-कर का जिक्र किया है। पर 
यह गलत धारणा है। चाद्दे कोई कर पुराना दी क्‍यों न हो उसका 
इन्सिडेन्स, उसका प्रत्यक्ष मौद्विक बोक दो है और वद्द उनपर पड़ता है 
जो उसके इट जाने पर प्रत्यक्ष मौद्रिक ल्ञाभ उठावेंगे । उनकी आय 
बढ़ जायेगी । इसलिये ऐसे कर का इन्सिडेन्स अवश्य उनपर 


पड़ता है । 
( डाल्टन ) 
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ऑरतब् में नमक कर लगता था। यदि “पुराना कर कोई कर 
नहीं? कथन मान लिया जाय तो उसको हटाना ठीक हो नहीं दोता 
अब इस कथन की सत्यता विचारी जाय । एक वात तो यह है कि 
चुराना कर पूजोऋृत--(08/9५६७॥8960--हछो गया रहता है । प्रतिवर्ष 
कर देते-देते लोग उसके बोमक को नहीं सालूम करते। परन्तु सभी 
कर पूजोकृत नहां दोते। टिकाऊ दौलत पर का कर दो और वह 
भी विभेदक ( 7)7#07०0४७] ) कर ही, पूजीकृत होता है। 
दूसरी बात यह है कि डिफयूजन ध्यूरी--97पिअंणा ]'९०००४-- 
के अनुसार अत्येक कर समाज में इस तरह फैल जाता है कि उसके 
ठीक इन्सिडेन्स को पद्दचानना असंभव होता है। इस फैलाव के द्वारा 
अन्तिम बोक समूचे समाज पर ग्रशस्त दो जाता है। कर लगाना 
रक्त-निकास को तरह है। एक नस से रक्त निकाल चुकने पर यद्द 
नस रक्त-दीन नहीं दो जाती, बल्कि दूसरी नसों से खून दौड़कर 
उसको भर देती है। कर के बारे में यही नियम लागू है। एक खास 
अंश पर कर लगने पर वही अंश उसका बोक नह्ों ढोता, बल्कि 
सभी अंशों में बट जाता है। इस तरह पुराना कर समयान्‍्तर में 
फैल चुकता है। कोई भी व्यक्ति कर का अनुभव नहीं करता | 

परन्सु यह कथन सार्थक नद्दीं । कर के समाज में फैल चुकने पर 
भी इस कर का इन्सिडेन्स मइसूस कर सकते हैं। कर भार-हीन भी 
नहीं दृ/ता । यदि नमक कर हटा दिया जाय तो नमक का भाव कम 
डो जायेगा और भोक्ता इससे लाभान्जित द्वोंगे । इस तरह कर का 
इन्सिडेन्स जरूर दी भोक्ताओं पर दोगा। इसलिये पुराने कर को 
कर न सममाना मूखेता दै। पुराने घाव को घाव नहों समझना 
उसी तरद मूर्खता है। यद जरूर है कि जब कोई कर लगता दै तो 
लोग विरोध करते हैं, परन्तु कर के न हटने पर बह धोरे-घोरे जमता 
जाता है, लोग उससे अभ्यश्त दो जाते हैं | फिर भी पुराना कर कर 
दी है और उसका आर कुछ लोग सतत महसूस करते हैं | उसके 
हटने से लोग लाभान्वित दोते हैं । 


१३२: 


कुछ करों की शिफ्टींग छोती दो नहीं यथा “इनद्वेरिटेन्सर कर 
चनका “डिफ्यूजन? भी नहीं होता | आज स्वतंत्र ठथा पूर्ण स्पद्धों भी 
नहीं जिससे कर की शिफ्टींग में कठिनाई होती है । इन वजहों से 
इस यह नहीं मानते कि “पुराना कर कोई कर नहीं” । (इसके बारे में 
पीछे के अंश में भी कुछ लिख आये हैं । ) ह 


करों का पूजीकरण 


( 08एा60808&8४07 एस (785७8 ) 


पीछे हूस कद आए हैं कि जब किसी स्थायी जायदाद पर अत्य-कर 
ज्ञगाया जाता है तब उस जायदाद से सिलने वाली वास्तविक आय 
कम हो जाती है और इसलिए उस जायदाद का मूल्य भी घट जाता 
है । इस क्रिया को अर्थशास्त्रोय भाषः में करों का पू-जीकरण कहते है। 
बाजार में सूद की जो चालू दर होती है उसीके आधार पर कर की 
रकम का पूजोकरण किया जाता है। जायदाद का बिक्रय-मूल्य कर 
को रकस के बराबर घट जाता है । मान लीजिये किसी भू:खंड से 
२०० रुपया लगान में मिलता है। मान लीजिये सूद की देर १० 
रुपया प्रतिशत है । इस छिसाव से इस भू-खंड का मूल्य २०००< 
( १००-+१० )-:२००० रुपया होगा | अब माल लीजिए सरकार 
भूमि के लगान पर १० अतिशत को दर से कर लगाती है । तब 
कर देने के बाद असली लगान १८० रुपया होगा। अब उस भू-खंड 
का मूल्य १८०७८ ( १००--१० )5-१८०० रुपया दोगा । भविष्य में 
खरीदृदार इस बात का ख्याल रखेंगे कि उस भू-खंड को मोल लेने पर 
ढन्हें १० प्रतिशत कर भी देना पड़ेगा । इसलिप उसको खरीदते ,समय 
बे उप्तकी कम कीमत लगावेंगे जिससे उन्हें अपनी रकम पर कम से 
कम १० प्रतिशत सूद मिले । जब वे कम दास सें उस जमोन को 
मोल ले लेते हैं. तब आगे चलकर वे भले दी प्रति बष कर देते रहें, 
लेकिन कर का भार वे महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले दी 
उसे भू-खंड बेचने वाले के ऊपर डाल दिया है | 


श्शे३ 


लेकिन हर दालत में कर का पू'जीकरण नहीं हो जाता | कर के 
चूजीकरण के लिंए खास शर्तों का पूरा दोना आनिजाय है :--(१) 
कर ऐसी टिकाऊ स्थायी जायदाद पर लगाना चाहिये जिसको पूर्दि 
लोचहीन हो । अगर जायदाद स्थायी व टिकाऊः नहीं है तो उसके 
मूल्य में हास होने से उसकी पूर्ति भी कम द्वो जा सकती है । पूर्ति कम 
दोने से उसका दाम घटने के वजाय बढ़ चलेगा और उसका भार 
ऋ ता पर दो पड़ जायगा । (२) उस कर को भेदात्मक ( ते7079- 
उप) ) और एकाको ( ०%०एक० ००७ ) होना चाहिये। पूंजी 
लगाने के और जरियों पर कर नहीं लगाना चाहिये। अगर उनपर 
कर लगे भी तो उसकी दर अपेक्षाकुत कम होनी चाहिये। 
तभी कर का पूजीकंर्ण सुमकिन हो सकतसरू है। (३) कर को 
रुकाएक लगाना चाहिये कि किसी को पहले मालस नहीं होने पाजे 
अगर किसी को मालूम दो गया तब तो शुरू से दी बद्दा लगाने 
ज्वगेगा । 


मान लीजिये पूजी लगाने के दो द्वी जरिये हैं-.भूमि या 
सरकारी भ्रतिभूतियाँ ( सेक्यूरीटिज ) | सरकारी प्रतिभूत्िियों में पूंजी 
लगाने से १० प्रतिशत सूद मिलता है.। उस द्वालत में लोग भूमि में 
अपनी पूजी तब तक नहीं लगायेंगे जब तक कि उन्हें कम-से-क्रम 
१० प्रतिशत खूद न मिले | इसलिये जब भूमि पर १०. प्रतिशत कर 
लगाया जाता है तब जिस भू-खंड से २०० रुपया दै और खरीददार 
कंबल १८०० रुपया ही लगान में मिलता है देंगे । अगर सरकारी 
अ्तिभूतियों पर भो १० प्रतिशत कर लगा दिया गया तब जायदाद 
के क्रताओं का दूसरी जगद् अधिक अच्छा सौदा या शर्तें नहीं 
मिल सकेंगो | ऐसी अवस्था में कर का पूजीकरण नहीं हो सकता। 

अआय-कर सासान्य और व्यापक ((>०ा०7७] 7 एपफ्राए०:ड- 
-&) ) दोता है और उसका प्रजीकरण नहां हो सकता । लेकिन 
रिसायत-कर देने के लिए जो पहले से बीसा की जाती है उसमें 
ऑु-जीकरण दो जाता दै। अतिरिक्त मुनारफो ( [0:0088 7708 0$8 ) 
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पर लगाए कर का भी पूं जीकरण हो सकता द्वै। उदाहरण के लिए 
सान लीजिए दो कम्पनियाँ हैं--पहली कम्पनी में ४० प्रतिशत मुनाफा 
दो रहा है, दूसरी कम्पनी में १० अतिशत । तब पहली कम्पनी के 
बराबर रकम के शेयर का मूल्य दूसरी कम्पनी के उसी रकम के 
शेयर के मूल्य हो पचगुना अधिक होगा। अगर पहली कम्पनी पर 
एक कर लगाया'जाय जिसके कारण मुत्ताफा की दर ३० अतिशत हो 
जाय तब उस कम्पनी के शेयर का मूल्य दूसरी कम्पनी के शेयर के. 
सूल्य का तीणशुना दो जायगा ! फिर, एकाधिकार से प्राप्त होने वाले 
झुनाफे पर कर लगाने से मुनाफा घट जायगा और एकाधिकासी की. 
जायदाद का विक्रय-सूल्य कर के पूजीकरण के मूल्य की रकम के- 
यराबर कम हो जायगा । ( इस विषय के बारे सें हम पीछे इसी 
अध्याय में कुछ और लिख चुके हैं । ) 


त्रयोदश अध्याय 


एफाधिकारों पर लंगाए करों का संवहन 
( पालतशाठट९ ० 7'8४०७ ०४ 777०फ०४०७५ ) 


.एजबर्थ ने कद्दा था कि एकाधिकारों पर कर लगाने का शश्न 
अनिश्चयता से ओत-प्रोत है। लेकिन इस प्रश्स का अध्ययन करना 
परम आवश्यक है क्योंकि एकाधिकार सामाजिक अपकारों के 
वास्तविक कारण हैं। एकाधिकारों पर कर लगाकर उसकी रकम 
वसूल कर लेना सद्दज नहीं । इसमें बड़ा खतरा रहता है। फिर भी 
संतोष की बात यद्दी है कि कोई उद्योग ऐसा नहीं जो पूर्णतया 
एकाधिकारी कद्दा जा सके । जो कुछ भी द्वो जिस रूप में जद्दाँ कह्दों 
भी एकाधिकार-प्राप्त उद्योग-घंधे हैं बे उत्पादन के साधनों के आदर्श 
वित्तरण को दूषित कर देते हैं और इसके फलस्वरूप सामाजिक 
उत्पादन उचित स्तर से कम दोता है। इसीलिए कर लगाने का 
सवाल उठता ह्दै ॥ 


एकाधिकारी पर कर लगाने के निम्नलिखित तीन ढंग हैं--- 
( १) एक चार में पूरी रकम का कर ([,प0 5प7 ७८ लगाना 
( २ ) उसके मुनाफे पर प्रतिशत कर ( 7670०72४89 (७5 ) 
लगाना (३ ) सम्पूर्ण उत्पादन के अनुपात में कर ( 7770907४्रंला- 
8७५० ५० 0०६9०४) कगाना। जदाँ तक पहले ढंग का सवाल है 
ऐसे कर का जोक एकाधिकारी पर दी पड़ता दै और वद्दी उसे ढोता 
भा है, क्‍योंकि वदद इतना उस्पादन कर रहा है जिससे अधिकतम 
मुनाफा मिले और दाम भी ऐसा लेता है कि उसे अधिकतम मुनाफा 
सिज्ञ सके । वह एकाधिकारी दाम चार्ज कर रहा है। ऐसी 
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हालत में वह क्र ताओं पर कर के बोर को फेंक नहीं सकता । वद्द 
काफी मुनाफा हस्तगत कर रहा है और इसलिए दाम बदलने नहीं 
पाता । अब दूसदे ढंग पर विचार कोजिए। इसके उत्त्वावधान में भी 
कर का बोझ एकाधिकारी पर ही द्ोता है। यह ढंग आनुपातिक कर- 
प्रणाली की तरह है। ऐसा क्‍यों द्वोगा ? इसका उत्तर वही है जो 
पहले ढंग के साथ दिया जा चुका है | लकिन प्रो० शीराज का अपना 
एक मत है। वे ऐसे ढंग से लगाए कर-संबहन पर “कर के परिसाण? 
की दृष्टि से विचार करना चाइते हैं ! यदि कर की रकम बड़ी है और 
एकाधिकारी जो दाम ले रहा है वद्द एकाधिकारी दाम नहीं (हम “आधु- 
निक अर्थशास्त्र” में एकाधिकारगत मूल्य के संबंध में उन दशाओं का 
चल्लेख कर चुके हैं जिनमें एकाधिकारगत्‌ मूल्य प्रतियोगितागत मूल्य 
से कम दोता है । ) तब वद्द कर के बोक को कुछ अंश में ग्राहकों के 
ऊपर डाल सकेगा और दास में कर की कुछ रकम शामिल कर 
सकेगा। परन्तु कर की रकम मामूली ह तब वद्द ऐसा नहीं करेगा । 
अब तीसरे ढंग पर गौर फरमाइए । जब कोई कर एकाधिकारी पर 
इस ढंग से लगाया जाता है तब क्र ताओं के ऊपर उसके बोमक को 
डालने की सभी. प्रवृत्ति दोगी। कर उत्पादन की श्रत्येक इकाई 
आनुपातिक, प्रगतिशील या अप्रगतिशील पद्धति से लगाया जा 
सकता है। ऐसी दशा में दाम बढ़ जायगा ) लेकिन दाम कितना 
बढ़ेगा यह जल्दी से नहीं तय किया जा सकता। कर का भार 
भोक्तओं और एकाधिकारी-दोनों दलों पर पड़ेगा ! लेकिन कितना- 
कितना ? यह एक पेचीदा और टेढ़ा प्रश्न है। 

एकाधिकारगत दाम-निधोरण और प्रतियोगितागत दास- 
निधौरण में प्रधान अन्तर यद्द है कि जहाँ द्वितीय कार्य माँग तथा दाम 
को शक्तियों के द्वारा द्ोता है वहाँ प्रथम काये. मुनाफा--रि०ए०७७० 
--की शक्तियों द्वारा । एकाधिकारी को दाम बघिठाते समय कई बातों 
पर विचार करना पड़ता है--( १) चिकट एवजी वस्तुओं का 
अस्तित्व है या नहीं (२) सरकारी नियंत्रण है या नं (१) लोकमत 


श्र 


कैसा दै और उपभोक्ता की बचत के साथ उसका क्‍या संबंध है 
(४ ) संभावित प्रतियोगिता ( 70000४४७)! 0079०४४४४०४ ) की 
उतपत्ि को संभावना है या नहीं | इन बातों पर बिचार कर कोई 
एकाधिकारी अपनी वस्सु का दाम इस तरद् ठीक करता है कि उससे 
उसे सर्वाधिक मुनाफा मिल पाता है। (यद कैसे होता है हम एकाधि- 
'कारगत सूल्य-निधोरण में दिखला चुके हैं ) 
उपयुक्त प्रश्न का उत्तर तीन बातों के ऊपर निर्भर करेगा--( १) 
कर को रकम का अधिक या कम होना ( २) माँग का नियम-- 
माँग को लोच ( ३ ) पूर्ति का नियम--पूर्ति की लोच | यद्यपि पहले- 
पददल कर का बोक एकाधिकारी के ऊपर पड़ेगा ( [777806 ) तथापि 
बाद में बह समूचे कर को या कर के आंशिक भाग को अपने ग्राहकों 
के कंधों के ऊपर डाल सकेगा। इसमें कुछ समय लगेगा। 
अतएबव हसें अपने मस्तिष्क में काल-त्त्व को स्मरण रखना होगा | 
पिछले सिद्धान्त में हम बतला आए हैं कि जब माँग लोचद्दीन 
( और पूर्ति लोचपूर्ण ) द्वोगी तब किसी वस्तु पर लगाये कर का 
इन्सिडेन्स आइकों पर पड़ेगा और जब माँग लोचपूर्ण ( ओर पूर्ति 
लोचद्दोन ) दोगी तब किसी वस्तु पर लगाए कर का इन्सिडेन्स 
विक्रेताओं पर पड़ेगा । यद्दी बात यहाँ भी सत्य है । लेकिन हमें पुनः 
पूर्ति-पक्ष में चरिताथे होने वाले उत्पत्ति के नियमों के ऊपर दृष्टिपात 
करना होगा। 
यदि उस वस्तु की उत्पत्ति “उत्पत्ति ह्वास”?? नियम द्वारा शासित 
दो रही है तो कर लगाने पर पद्दले तो दाम बढ़ेगा और माँग घट 
जायगी और पूर्ति ( उत्पादन ) भी कम दो जायगी | उत्पादन-ठयय 
भी कम हो जायगा, क्‍योंकि पदले से कम उत्पादन दो रद्या है। दाम 
में कर की रकम के बराबर बृद्धि नहीं दोने पावेगी । दास घहुत नहीं 
बढ़ने पायगा । यदि उस वस्तु की उत्पत्ति “उत्पत्ति वृद्धि? नियम हारा 
शासित द्वो रद्दी दै तो कर लगाने पर तो तुरंत दाम बढ़ जायगा 
जिससे माँग कम द्वो जायगी और तब उत्पादन भी कम करना 
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होगा । कस उत्पादन होने से उत्पादन-ठयय बढ़ जायगा ओर दाम 
में कर की रकम से भी अधिक वृद्धि हो सकती है । दास बहुत बढ़ 
जायगा । अगर माँग लोचहौोन है तो दाम में ज्यादा वृद्धि दोगी। 
अगर पूर्ति कम लोचपूर्ण है और माँग ज्यादा लोचपूर्ण तो दाम में कम 
ब्रद्धि होगी । ऐसा भी दो सकता है कि एकाधिकारी कर का सर्वाधिक 
अंश स्वयं चुकावे और भोक्ताओं को कम अंश चुकाना पड़े । इससे 
क्र ताओं को फायदा हो सकता है। 


बहुत-से लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उन एकाधिकारी 
उद्योगों पर कर लगाना चाहिये जो क्रमागत उत्पत्ति हास नियर्मो 
द्वारा शासित द्वोते हैं और वैसे एकाघिकारी उद्योगों को आर्थिक 
मदद देनी चाहिये जो क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियस के वशाभूत हैं + 
जो लोग ऐसा निष्कर्ष देते हैं वे राजनीतिक प्रभाव डालना चाहते हैं.। 

लेकिन एकाधिकार के प्रसंण में कर-संवहन के प्रश्न पर अकादय 
मत देना टेदी खीर है | इसीलिए प्रो० शीराज ने लिखा है--'प० 
92०70 07 ४96 06079 07४6 ३709७708 58 80 णी। ० 
एा09)]8 88 ५6 ५6077 एा ४96 [ए०9७०॥708 ० $8568 
07 ९णााा76970988, 8898९9)] 7 ४9096 छएछ700प08606 ए्व७7" 
7707079097 ००7१०; ६0०73 । बराबर इस बात का खतरा रहता 
है कि हम सैद्धान्तिक विवेचन और तक-भावना की सीमा का 
उल्लंघन कर व्यावह्यारिक अनुभवों के आधार पर अपना विचार 
देने लगें। ( ए/&७ 39 व709 ५४6७ #607768) 78850गांगाह8 
370वते ंग्रतपरो&ड० 068 ए-85४00७) ७5फछ४७7088 &7008609 
छएछए ५४७ ग्राठग्री070 9 एछपथां76९89. ) 


इस सिद्धान्त की आलोचना हुई है :--(१) यह सिद्धान्त मान 
लेता है कि 'एकाधिकारी? एकाधिकारी मुनाफा अर्जित कर रहा है 
ओर “एकाधिकारी? दास ले रद्दा है। लेकिन वास्तव में ऐसी चीज 
नहीं भी हो सकती है | एकाधिकारी राज्य के हस्तक्षेप और भावी 
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अतियोगिंता से अभिभूत भी दो सकता है। कोई भी एकाधिकारी 
अपना दास इस सिद्धान्त के आध।र पर तय नहीं फरता। दाम का 
निर्धारण तो अटकलबवाजी ( €&ए०७४-एए०४८ ) है। यह्‌ पूर्णतया 
मनमाना ( &४0०707879 ) होता है। ऐसी हालत में कर-संवद्दन का 
प्रश्न अनिःश्वित. ( 47व08०7777०60७ ) कहा जायगा। (२ हम 
मान लेते हैं कि क्र ताओं का माँग-बक्र ज्यों-का-त्यों रहता है, लेकिन 
यह संभव है कि दाम बदलने पर वह फिर से ठीक किया जाय ओर 
इससे उसमें भी द्वेर-फेर हो । (३) हम प्रारंभ में व्यय-बक्र को भी 
स्थिर मान लेते हैं। किन्तु ऐसी बात नहीं । जब कोई कर लगाया 
जाता है तब ठयय-वक्र में भी उथल-पुथल दोती है। हम वहिर्गत 
सुविधाओं ( 707%6७789] ऐट०श०णा०७ ) के प्रभावों को भुला 
नहीं सकते । सरकार एकाधिकारी पर कर लगाने के बाद जो राजस्व 
प्राप्त करती है डसे वह सार्वजनिक क्रार्यों में खो करती है। 
उत्पादन के कुछ साधनों का मूल्य कम हो जा सकता है | यातायात 
श्रौर आवागमन के भाड़े कम द्वो सकते हैं, कच्चे सालों की क॑ मतें 
घट सकती हैं । 

एकाधिकारी कोई मु छल्ला आदमी नहददों जो मुह में चुरुट 
लगाए उधम सचाता हुआ जाय और सरकारी कानूनों को भंग 
करने में शैतानी मजा लूटे ! बह सममजजुद्धि से काम लेता है। वह 
अपने क्रताक्मों के छिताहित का बिचार रखता है | उसके परम्परा- 
मुक्त शबख्त्र तीन है--(१) कीमत का नियंत्रण (२) उत्पादन का नियं- 
अण (३) सर्वाधिक मुनाफा क्रा नियंत्रण । प्रजातंत्र के उदय और 
उत्तरोक्तर प्रभाव से एकाधिकारों की गैर-सासाजिक प्रवृक्तियों का 
मोचन द्वो रद्दधा है। अब एकाधिकारी क्रेताओं को कष्ट देने के 
बजाय अपने प्रतिदन्द्रियों को क्षेत्र से निष्कासित करने की धुन 


में रद्द रद्दे हैं. । 
डाल्टन ने लिखा दहै--यदि एकाथिकारी के द्वारा उत्पादन बढ़ाते 


जाने पर कर की दर घटाते जाँय तो यह “प्रेरणादाता कर?” 
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€ ॒ध्ठ०धांए० 785 ) का एक दृष्टान्त दोगा। इससे एकाधिकारी 
अपना दाम कम करेगा और अपना उत्पादन बढ़ावेगा। कभी-कभी _ 
सरकार उसे रिबेट भी दे सकती है जैसा कि वह संयुक्त-पू जी की 
कम्पनी में करती है । इस नीति का एक गुण यह है कि इससे 
उत्पादन में कमी नहीं होने पाती । अगर सरकार एकाधिकारी पर 
अधिक कर लगाने लगे तो वह अपने प्रतियोगियों का गला चघोंटी 
अचार द्वारा पराभूत कर उत्पादन को कम कर सकता है-। 


एकाधिकारी की एक विशेषता यद्द है कि वह दाम कितना है 
इसका उतना ख्याल नहीं करता जितना इस बात का ख्याल करता है 
कि उसका मुनाफा सर्वाधिक है या नहीं | अगर कम दाम लेने से भी 
उसको सर्वाधिक मुनाफा मिल जाय तो वह इसे मंजूर करेगा। 
एकाधिकार उन उद्योग-धंधों में कम बनते हैं. जो उत्पत्ति ड्लास के 
नियम द्वारा परिचालित होते हैं। वे उन उद्योग-घधंधों में पनपदे और 
विकसित होते हैं जो उत्पत्ति वृद्धि के नियम द्वारा शासित द्वोते हैं। 
ऐसे उद्योगों में उत्पादन-ज्यय कम होता है। इसलिए वास भी कम 
रखा जाता है। 


ऐसा मुमकिन दै कि दाम तो कम रखा जाय लेकिन वस्तु का 
गुण बदल दिया जाय । कम दाम पर घटिया-निरुष्ट चीज बढ़िया 
चीज के नाम पर बेची जा सकती है। तब सरकारी नियंत्रण ढीला 
पड़ जायगा। 

इधर बहुत-से सावंजनिक उद्योग-धंघे सरकार की देख-रेख ओर 
आधिपत्य में चल रहे हैं। ये भी एकाधिकारी उद्योग-घंधे हैं । कितने 
अद्ध -एकाधिकारी उद्योग-धंघे होते हैं । लेकिन उयक्तिगत एकाधिकारों 
से वे इस बात में विभिन्न हैं कि वे भोक्ताओं की इच्छाओं और 
उनकी माँग को पूरा करने के लिए चलाए जाते ओर उनमें सेवा 
की भावना रहती है, वे मुनाफा की भावना द्वारा परिचालित नहीं 
दोते । जो कुछ मुनाफा द्वोता भी है वद सामाजिक लाभ दै, न कि 
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व्यक्तिगत लाभ | सरकार इनके छारा और एकाघिकारों के द्वारा 
भी निम्नलिखित नियमों का पालन करना अनिवार्य बना सकती 
है--(१) दाम तभी बढ़ाया जा सकता है जब मुनाफा या डिबिडेन्ड 
कम किया जाता है (२) यदि डिविडेन्ड बढ़ गये हैं. तब दाम को कम 
करना होगा (३) उत्पादित वस्तु की जाँच की जायगी । डाल्टन का 
कट्टना है कि यदि सरकार किसी एकाधिकारी पर कर लगाना चाहती 
है तब एक अवधि के लिए निधोरित आयात-लाइसेन्स लगाया जा 
सकता है जिसका इन्सिडेन्स एकाधिकारी पर पड़ेगा । 

इस परिच्छेद को समाप्त करने के पूर्व श्रो० पीयू के कुछ विचारों 
का विवरण देना आवश्यक प्रतीत दोता है | बे इस बात से सहमत 
नहीं दोते कि एकाधिकारी के ऊपर कर लादने से उसकी शक्ति छुस्ण 
या दमित द्वो जा सकती है | एकाधिकारी उद्योग के शेयर-दहोल्डर या 
स्वामी चहुत धनाढ्य व्यक्ति द्वोते हैं और उनके ऊपर कुछ विभिन्न 
ढंगों से कर लगाना द्वोगा । सरकार को एकाधिकारों की उत्पत्ति को 
रोकने के लिए अधिक सशक्त साधनों को अपनाना पड़ेगा। तभी 
बह भोक्ताओ को उनके चंगुल से बचा सकती है जो उनकी बचत 
को अखित करने के लिए राहु-केतु बने हैं | यदि सरकार केवल उनसे 
अधिकाधिक कर लेने के फिराक में रद्दे तो वे उत्पादन कम करके, 
दास खूब बढ़ाकर सरकार को मनचाह्दा करने तो देंगे परन्तु इससे 
समाज का 'अपकार द्वोगा । अतएवं सरकार को कर लगाने के साथ 
ऊत्पादन, दाम ओर बस्तुओं के रुप-गुण के ऊपर अंकुश रखना 
होगा । इतना दी नहीं, उसे एकाधिकारों को मुआवजा देकर उनका 
राष्ट्रीकरण भी कर लेना द्ोगा। तभी वध समाज को उनके 
शोषण से बचा सकती दै। इसके लिए काफी सतर्कता, प्रचार, 
प्रकाशन और लोकमत को जागरित करने की जरूरत है । 


. चतुर्दश अध्याय 
कुड विशिष्ट करों के भार का संवहन 


(पफपा० परालंबशार९ ण॑ 507९0 5ए9€2ंजछ 7४5०७) 


आय-कर का संवहन 


( [जल॑त०ग०७ ता 89 [70076 7७5 ) 


प्रोफेसर फिन्‍्डले शीरांज ने आय-कर के संवदन के ऊपर अपने 
विचार देते लिखा है कि इसे लोग गलत समम बैठते हैं। कुछ लोग 
आय-कर के प्रभाव को दी इसका संवहन समम लेते हैं। बहुत 
' अर्थशासत्री इस विचार को मानते हैं कि आय-कर के बोमक को 
हस्तान्तरित नदीीं किया जा सकता । यद्द एक तरह से ऊपरी खर्चे 
( 0ए०7-४००७१ (0०8४ ) है जो सम्पूर्ण खच में सम्मिलित द्वो जात 
है । जिन क्षेत्रों में यह कर लगाया गया है उन क्षेत्रों में लगे साधनों 
को इटाकर दूसरे क्षेत्रों में उन्हें नहीं लगाया जा सकता जिनमें 
यह कर नहीं लगाया है और न इस तरद्द आय-कर के बोक को 
दी स्थानान्तरित किया जा सकता है| इसके फल स्वरूप आय-कर 
का भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जो आय-कर देता है । यद्द वहीं 
पड़ा रहता है जदाँ लगाया गया था । आय-कर सासान्य द्वोता द्दे। 
कोई भी क्षेत्र इससे खाल नहीं रहता | डाल्टन ने ठीक दी लिखा हे 
कि सामान्य आमदनी पर लगा गया कर सभी वस्तुओं तथा सेवाओं 
के मूल्यों पर लगाये गए कर के तुल्य दै । इसका कया कारण दै ९ 
दाम “सीमा! छारा निधोरित द्ोता है। सीमा पर जो खच बैठता 
है. उसके बराबर दी दाम द्वोता दै। दाम आय-कर देने या न देने की 
चात द्वारा प्रभावित नहीं दोता । आय का अथे जब तक ज्यवसाय से 


श््टरे 


उत्पन्न आय है तब तक उसे “बचत? सममना चाहिये । आय-कर का 
बोक आय-कर-दाता पर इस ढंग से पड़ता है कि इस सिद्धान्त को 
प्रत्येक क्षेत्र और सब समय 'के लिये सत्य माना जाता है और 
इसके संबंध में जो कुछ अपवाद (है, वह अस्थायी और अत्यन्त 
गौर है । 
ज्यवसायिओं का तक है कि उनपर जो आय-कर लगाया जाता 
है उसे अधिक दाम लेकर दूसरों के मत्थे जड़ा जा सकता है। लेकिन 
क्रेताओं से कर लेना उतना आसान नहीं और कुछ अपवादों में दी 
ऐसा होता दै | चाहे आय पानेवाला या कर देने वाला, आय-कर 
के बोक को ढोता है। कुछ अरथंशासतत्री हैं जो व्यवसायिश्रों के 
: लक द्वारा अभावित जान पड़ते हैं और मानते हैं कि भले द्दो 
अल्पांबधि में कर के वोक को हस्तान्तरित नहीं किया जा सके, 
लेकिन दीर्घावधि में वद अवश्यमेच दस्‍्तान्तरित होगा । पेशावाल्ञनों 
की आय पर लगाये गये कर का भार भी उन्हीं पर चिपका रहता है ) 
यदि कुछ पेशाओं पर आय-कर लगाया जाय ओर कुछ पर नहीं तो 
उस दशा में कर लगे पेशाओं से कुछ आदमी हटकर उन पेशाओं में 
लगेंगे जिनपर कर नहीं लगाया गया है। 
पूर्ण अतियोगिता के तत्वावधान में सौसान्त उत्पादक का प्रश्न 
आता है। चूं“कि उसे कोई बचत नहीं होती, इसलिए उसपर आय- 
कर लगाने का सवाल दो नह उठता संयुक्त-पूं जी की कम्पनियों 
में (]8४ दर पर आय-कर लगाया जाता है और इससे कुछ शेयर- 
दोल्डरों को अपने आय-कर का कुछ बोर इस्तान्तरित करने का 
मौका मिलता दै। बहुत ऐसे व्यक्तिगत कर्म है जिनके ऊपर सरकारी 
दृष्टि नहीं रहती और वे आय-कर देने से बचे र्दते हैं। अपूर्श 
अतियोगिता और विदेशी प्रतियोगिता की आशंका के कारण भी 
आय-कर का हृश्तान्तर संभव दो जाता है। लेकिन कभी दाम 
इसलिए नहीं बढ़ने पाता और आय-कर इसलिये हस्तान्तरित नहीं दो 
पाता कि अद्रा-स्फीत्ति ( [7)7]9409 ) चैदा दो जाती दै और इसके 


श्ष्छ 


फलस्वरुप ( जैसा कि सेलॉगमैन का कथन है ) मुद्रा-स्फीति मूल्य- 
वृद्धि के लिए “बफ्फर” बन जाती है ओर वह सूल्य-इद्धि के प्रभाव 
को खत्म कर डालती है। फिर भी भोक्ताओं की स्वभावपरता 
: ( [गर७7& ) के कारण दास कर को रकम के बराबर बढ़ता हुआ 
भी देखा जाता है! बहुत-से भोक्ता आलस्य के कारण अपने अड़ोस- 
पड़ोस में अधिक दाम पर चीज खरीदने से छिचकते नहीं । 
जो अर्थशासत्री ज्यवसायिओं के इस कथन का खंडन करते हैँ. 
कि आय-कर को दाम में समाविष्ट किया जा सकता है वे कुछ 
अग्नलिखित तक भी पेश करते हैं :-(१) आयकर वास्तव में कोई 
ऊपरी खर्च नहीं जो उत्पादन-व्यय में शामिल होता है। यह कच्चे 
माल या तैयार माल पर लगाए कर की तरह भी नहीं । यह खालिस ह 
मुनाफे पर लगाया कर है । यदि किसी को बचत नहीं होती तो उसे 
कोई आय-कर नहीं देना पड़ता। वद्द और दूसरे प्रकार का कर 
भले दी दे सकता है। “ग॒ग्गठ0ग6-##5% उ3 ग्रा6॥ & 6086 ० 
ए70वैपढ#070, 9720६ 8 0090 ० 8700888 ३7 एप&786988 है! 
(२) भले ही व्यवसायीगण सोचें कि वे वेचो जानेवाली वस्तुओं के 
दाम में आय-कर को शामिल कर देंगे लेकिन यह उनका अ्रममाकत्र 
है। वे अपने सनोलुकूल दाम माँगेंगे, लेकिन उन्हें उतना दी दाम 
लेना पड़ेगा जितना भोक्तागण दे सकते हैं। विक्रय-दाम आय-कर 
द्वारा प्रभावित नहीं दछोता, इसका एक कारण है। पूर्ण प्रतियोगिता 
की अवस्था में विक्रय-दाम कई विक्रे ताओं के निर्णय का फल होता 
है. और सर्वाधिक मुनाफा अ्जेन करने के लिए जो दाम बैठाया 
जाता है उसे बिना इस वात के सोचे-विचारे निघोरित किया जाता 
है. कि कितना आय-कर देना पड़ता है। (३) उत्पादन के साधनों को 
तिंगत लोच एक सामान्य कर लगाने की अवस्था में कम से कम 
अल्पावधि में इतनो थोड़ी रहती है कि उनका स्थानान्तर हो दी 
नहीं सकता । दीघोषधि में भी आय-कर के बोस का स्थानान्तर 
उसी शर्त पर संभव द्वो सकता है जब कि उत्पादन के साधनों की 


श्श्श 

धूंदि लोचपूँण दो । (४) उत्पादन के सार्थेनी की कोच उंस सांलेंत में 
मेंद्दीं के बरोंबरेर धोंगी जब इन सार्धनों के पूतिंदाताओं की माँग 
आओ आमंदनी के लिए द्वोती दै मिहनत और त्यांग की दृष्टि से लोच- 
दीव हो । (५) आयं-कर जादे किसी भी पद्धति पर आधारित हौ-- 
७+4१०७४४०००४ 0।/००४५४७ ५ ००--उसे हस्तान्तैंरिंत नहीं किंया 
सवा सकता है (६) जो व्यवसायों कद्दते हैं कि आये-कर के धोर को 
इस्तान्तरित किया जा सकता है बे इस बात को भल जाते हैं कि 
प्रतियोगिताविद्दीन दलों ( 'प्र००-०००४००७४४४प४ छ7०पए७ ) पर 
लगाए गए आय-कर को किसी द्वालत में स्थानान्तरित या हृस्तान्तरित्त 
नहीं किया जा सकता । 

“जब फोई व्यवसायी फौमतें तय फरने के लिये अपने 'लागत 
स्व्यों फा अनुमान लगता है तब वह बहुधा कम से कम अप्रस्यर्ष 
रूप में, उस कर को भी जोड़ लेता है, जो उसे देना पड़ेगा और 
यदि बाजार फो परिस्थितियाँ अनुकूल हुई* तो बह कोमतें ऐसी 
सत्तद पर बाँघेगा जिससे उसे भनोचांछित भ्मथवा वास्तव में 
आवश्यक न्यूनतम आय प्राप्त हो सके? | ( 70ए४40७706 ०7 +08७ 
43.8900ग&60670 ०ा ऊल॑प्रंछ0 (फ्रद्वात्रॉछलछ 0 (20०त्र76768 
छ०/076 60छ997 (00ा7466७७. ) 

संयुक्त पू जी फे रोजगारों में किसी कम्पनी के मुनाफे पर एक 
निश्चित द्र से (7]860 7७५७ ) से कर लगाया जाता है। मुनाफे 
पर उसके उद्गम स्थान पर ही एक निश्चित दर से कर लगाया जाता 
है। जिन सदस्यों ( शेयर हे,ल्डरों की, जैसे बड़े-बड़े संचालक-डाइ- 
रेक्टरस) को 'अधिक मुनाफा मिलता है उन्हें अतिरिक्त कर € 5प7 
१७% ) देना पड़ता है और जिन सदस्यों को मामूली मुनाफा मिलता 
है उन्दें छुटकारा या चट्टा ( 7०७७७ ) मिलता है| इरूका फल यह 
छोता दे कि कापनो के सदस्यों को दाम बढ़ाने का कोई आकर्षण 
नह रदता । इस तरद दास में कर शामिल नहीां दोता और उसका 
आर कर ताओं धरं डाला नहीं जाता | 

१८ 


१४६ 


इम जानते हैं. कि आय-कर विशिष्ट कर दोने की जगदद स्राम)न्‍्य 
कर होता है। यदि बह कीमतों में सम्मिलित छोता है तो वाम-तल 
( 7-0००-)०२७! ) बढ़ेगा । लेकिन जब तक साख ( 07607 ) और 
मुद्रा / 0880 ) में प्रसारण या स्फीति ( 7778000 ) नहीं द्ोगी 
तब तक दाम-तल में डुईं व्यापक बइद्धि अधिक समय तक टिक नहीं 
सकती । लेकिन इसारे पास विश्वास करने का कोई अमाण नहों कि 
आय-कर में वृद्धि छोने से कोश-प्रवेश्य मुद्रा. अथवा बैंक-जमा 
( 8७४६ 79690903 ) की राशि ( ए०)घा7७ ) में. भी वृद्धि द्वो 
जायगी । 

लेकिन कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जिनके तत्त्वावधान में आय-कर 
कुछ अंश में दाम में सम्मिलित हो सकता है। वे यों हैं :--(१) प7ए०7 
या (+०0]0ांग्रष्ट 7950707--काफी गत्ति से बढ़ने वाली मुद्रा- 
स्फीति के तत्त्वाधान में उत्पादकों को दाम बढ़ाने का एकं बद्दाना 
मिल जा सकता है। लेकिन दीघंकाल में दाम अपने स्वाभाविक 
( ००7७७) ) सतह पर पहुँच जायगा। (२) खुदरा ख्यापार 
( 7९०४७४। "7७०७ ) के चलते भी लोग जब किसी खास विक्रेता 
( या उत्पावृक ) से वस्तु-क्रय करने के आदी या अभ्यस्त दो जाते . 
हैं और कहाँ। अन्य जगह से खरीदना नहीं चाइते तबभी आय-कर 
का कुछ भाग दाम में शरीक दो जा सकता है । (३ ) जैसा कि प्रो० 
दैरीस मे बतलाया है--आय-कर का प्रभाव सीमान्त ज्यय तथा 
सीमान्त लाभ के वक्रों ( 0घएए०७७ ) पर पड़ता है। यदि आय-कर 
की ऊची दर के कारण कुल लाभ की एक निश्चित रकम में से 
चबास्तविक लाभ कम होता है तो साहसी उत्पादक लाभ प्राप्त करने 
में कम समय एवं शक्ति लगायेंगे। उनका उत्साह घट जायगा। 
इस्रका प्रभाव दाम पर पड़ेगा और दाम लघुकाल में बढ चलेगा ! 
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१४७ 


आयात और नियांत पर लगी चुंगी का संवहन 


५ गगलांतेश्ाठ७ ०6 0प्र:+४+0फ85 ठऊ गाग्रए0708 &घते कऊए07६8 ) 


अन्तरोष्ररीय व्यापार में चीजों के बदले चीजें ही दी-ली जाती हैं । 
एक देश अपनी कोई चीज देकर दूसरे देश की कोई चीज लेना 
चाहता दै। यद्दोँ विनिमय को दर किस तरह निधोरित होती हे ? 
इन दोंनों देशों को आपसी माँग की तीत्रता पर ही वह दर निर्भर 
करती है। यदि किसी देश की माँग दूसरे देश की चौज के लिये 
तौन्नतर है और उस पहले देश की चीज के लिए दूसरे देश की माँग 
कम तीज है तो विनिमय की दर पहले देश के प्रतिकूल और दूसरे 
देश के अनुकूल होगी । विनिमय दर की अलनुकूलता या प्रतिकूलता 
छुलनात्मक व्यर्यों की सीभाओं के बीच ही रहेगी । चीजों के आयात 
और नियोत पर देश-देश की सरकार चु'गी लगा देती है जिससे 
ज्यापार को अबाध स्वतंत्रता में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है । चु'गी 
का वोक 'चीज भेजने और चीज माँगने वाले देशों के ऊपर माँग की 
तीज़ता के अनुसार बंटकर पड़ेगा | उदाहरणःत्वीजिए | इ'गलैंड भारत 
से रूई माँगता है और भारत इ'गर्लेंड से सूती कपड़े । यदि इ'ग्लेंड 
की माँग भारतीय रूई के लिए, भारत की माँग इक्न्लैंड के सूती वस्ह्लो 
के लिए तीघ्न॒तर द्वो तो चुगी का भार अधिक इक्नलेंड पर दी पड़ेगा, 
भारत पर कम। यदि माल माँगने वाले देश की माँगवाली तीख़ता 
माल भेजनेवाले देश की पूर्तिवाली तीख़ता से कम है तब मंगाने 
वाला जो कर लगायगा उसका अधिक बोर भेजने वाले पर ह्दी 
पड़ेगा और उसी तरह मेजनेवाला जो कर लगायगा उसका अधिक 
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० उ 2 है (>. छ. ॥4०26० ;: 


श्शेस ऊझ 


बोक केवल ज़सी पर -छेशा ॥ ब्यदि ज़ादर ज्ले आनेयाली न्वीज के लिए 
ओोक्ताओं की माँग लोचद्वीन दै तो उसपर चुगी खगने के कारस्ण 
यदि उसकी कीमत बढ़ जाय तो भी माँग घटेगी ही नहीं | इसलिये 
चुगी का भार माल मँगानेवालों पर पड़ेगा | यदि माँग लोचपुरोँं 
है तब चु'गी का भार भेजनेवालों पर पड़ेगा । यदि माल भेजने 
चाले देश के उद्योग-घंधों में इतनी विशिष्टवा--896०७|78&४07- 
आ गई है कि वह्‌ कर स्वयं सहृरूर चीजों को भेजना चाहता है तद्न 
आयात-निर्यात पर की चु'गी का बदन - उसे आप करना पड़ेसा 
यदि बह देखता है कि उसके लिए विस्दृत बाजारः है तो वद्द कर स्वर्य॑ 
से सहेगा, बल्कि माल मँगानेवालों पर डाल देगा । यदि फच्चे मालों 
पर चुगी लगे और उनके लिए मॉग लोचहन दो तो उनके खरीदने 
बालों को चुगी भी देनी पड़ेगी क््योंकि, मान लिया जाय, उनके 
तैयार मालों के लिए माँग लोचहीन है ५ विदेशों को भी अयात- 
चुगो के ,पभाव को सहने के लिए वाध्य किया जा सकता है ज़ब 
उनकी चीजों के लिए माँग बहुत हो लोचपूर्ण द्वो और चीजों को 
अन्यत्र से भी प्राप्त करने की जगद दो । मान लोजिए, भारतवषे 
विदेशी मोटरों पर आयात चुगी लगा देता है। मोटरों की माँग 
घनी और पेशावाले लोग ही करते हैं। ये लोग चुगी के फारण 
दाम बढ़ने पर भी अपनी स'ग शायद दी कम करेंगे | ऐसी हालत 
में विदेशवाले कर का बोक भारतीय भोक्ताओं पर डाल सकेंगे | 
यह भी संभव है क विदेशी कम्पनी प्रतिस्पद्धों के भय से आयात- 
चुगं। के बोफ का कुछ अंश आप रह लेगी । आयात-चुगी का 
मे,टर पर लगाना इसलिए समर्थन्न,य है कि इसका भार उन्हीं लोगों 
पर पड़ता है जो उसको सहन करने के योग्य द्वोते हैं। इससे यह भी 
लाभ हे ता है कि सोटर मँगानेवाला देश स्वयं मेटर वनाने की 
चअष्टा करेगा। 

आयात-चुगी का थोक धस्यधिकतर ग्रह भोक्ताओं फो दी बहन 
करना पड़ता है, क्योंकि आयात घाले तो स्वाभाविक मुनाफा दो 


श्स्: 


चछाते होते! हैं! और चुगी लगागे'से उनकी यंह॑ मुनॉफा भी घटने 
खगाता' हैः। के लोग 'उन' उन घंधों की शुरू कर देंगे जिनमें स्थाभाविके 
झुताफा उठाने का अवसर: है। फलंतः चुगी लगी चीजों को पूर्ति 
कम हो जायगी । इसलिये- दाभः बढ़ने लगेगा जबतक स्वाभाविक 
मुनाफाः नहीं होने लगे!।' 


इसलिए आयात-चुगी को गुद्द- भोक्ताओं को दी बददन-करना- 
पड़ता है। फिर भी कुछ अवसरों पर- विदेशों लोगों को भी करू 
देले के लिये श्रेरित किया जा सकता है.। यदद- उस समय छोगा जब- 
उनको चीजों कें- लिए अपनी मॉँग ल्पेचपू्ण दो और' उनकी पूर्ति 
ज्षोचद्दीन दो या उनकी माँग भी लोचझीन -धी हो ।- 


ऊपर जो लिखा गया है उससे साफ-साफ जान फ्ड़ता है कि 
इस्पोर्टे चु| गी--आयात पर की चु'गी--बहुप्ा गृद्द/ भोोक्ताओं द्वारा 
सद्दी जावी हैं और एक्सपो्टे डियूटी+--नियोत्र पर-की' चुगौ--चीज' 
मेजने वालों द्वारा सह) जाती दै.। 


भूमि परः के करम्मार' का संवर्धन 
( [धठां9७08०७ छा & >> ० १,&70') 

लगाने के दो भेदों से पाठक अबगत द्वोंगे | बे ये हैं--.खालिस- 
लगांन और बेखालिस लगान | खालिस लगान में आर्थिक लगान 
आता दै। आर्थिक लगान पर जो कर लगाया जायगा उसका भार 
भूप्रति पर- पड़ेगा. क्‍योंकि. खेतिहरःया कृषक के पास कोई अतिरिक्त 
बत्रत दोती नहीं कि वह.उस कर- के. भार: को सद्दन- करे | अगरफ 
बेखालिस लगान पर- कर लगाया' जाय तो संभक"है।कि कृषक भीः 
उसका भार सददे । दूसरे -झब्दों में, ज्व-करु- पूदे- लगाने पर लगाया८ 
: ज्ञाता है तब उसका भार मूपति अपने असामी (६७०७०४) के कंधों 
थसूडाकासकता हैं ।' 


श्श्व 

दूसरी बात, अगर किसी खास ( 7287#००७० ) जमीज (जो 
खास अनाज पेदा करती है ) पर कोई कर लगाया जाय ओर कर- 
योजना सामान्य ( (४०0ग्राए070 07 (४०7०7०७) ) न होकर इस तरह. 
विशिष्ट ( 777॥0०]०7: ) हो तो उसका. प्रभाव कुछ दूसरा द्ोगा। 
अगर कपास उपजानेवाली जमीन पर कर लगाया गया है तो लोग 
कर से बचने के लिए कपास के बदले उस जमीन से दूसरी फसल 
उपजा लेंगे । कपास को पूर्ति उसकी माँग से कम द्वो जांयगी । सभी 
लोगों की माँग पूरी नहीं हो सकेगी । नतीजा यहद्द द्वोगा कि कपास 
का दाम बढ़ जायगा । कर का वोक ( दबाव-]77728०6 ) जो पहले 


भूपति या खेतिहर पर पड़ा है वह कपास के क्र ताओं पर पड़ेगा और 
कर दाम में सम्मिलित हो जाथगा । 


लेकिन यहाँ दो बातें विचारणय हैं | पहली बात माँग की लोच 
है। अगर कपास की माँग लोचदार है तो उसके दाम में बढ़चे के 
कारया उसकी माँग कुछ कम द्वो जायगी और खेतिदर कर की 
समूची रकम दाम में शासिल नहीं कर सकेंगे । कर का कुछ भार 
भूपति को सहना पड़ेगा, क्योंक्रि उसके कुछ आसासी कपास उपजाने 
बाली जमीनों को उसे लौटा देंगे। असर कपास को साँग लोचहदीन 
हे तो उसके दाम बढ़ने पर भी उसकी माँग घट नहीँ सकेगी और 
कपास के क्रेताओं को कर का भार सहना पड़ेगा । इस तरद्द दास: 
में कर की समूची रकम सम्मिलित दो जा सकती है । कर का कोई 
भी भार भूपति पर नहीं पड़ेगा । 


दूसरी बात भूमि की प्रकृति है। अगर कपास उपजानेवाली 
जमीन से केवल कपास ही उपजाई जा सकती है और कोई फसल 
नहीं तब तो लाचारी है और भूपति को कर का समूचा भार सददना 
पड़ेगा । लेकिन ऐसा व्यवद्दार में नहीं देखा जाता । 


जब हम यह निष्कर्ष देते हैं कि कर का समस्त भार भूपति कोः 


श्श१ 


बदन करना पड़ता है तब दस सान लेते हैं कि वद्द अपने आंसामी सें 

जितना लगान वह ले सकंता है, ले रहा है। जब वद्द उतना लगाने 
नहीं ले रद्दा है तब नए कर के लगाने पर या किसी पुराने कर की दर 

बढ़ाने पर वह लगान की रकस बढ़ाकर उसे कुछ हृद तक अपने 

आसामी से वसूल करेगा--+]0०८ ४४७एए9 ४0 फ8 ए०ए8 
&पत ६७)८० 70 ६४७ 8]8०६” । डाल्टन चादते हैं कि भूमि परे हल्के 

कर के बदले भारी, बोमिला फर लगाना चाहिये, क्योंकि “3 [0४ 

#35 प897 96 [6898 छा ४96 छता0पा+ ०060 “8%०१ ३॥ 
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मकानों पर के कर-भार का संवहन 
( [चरठंव७ण्म06 0 8 ए85 00 छप्ताव॑ांप्ष्ठछ ) 


किसी मकान पर लगाये कर का भार निधोरित करना और भी 
ज्ञटिल है । कर का कुछ-कुछ भार न केवल मकान-मालिक, किराये- 
बार बदन कर संकते हैं, बल्कि उसका कुछ-कुछ भार मकान बनाने 
वाले श्रमिक और उस मकान में बिकनेवाली दीज के उपभोक्ता भी 
बद्दन कर सकते है । अगर बिकनेवाली चीज प्रस्तुत-उपभोग्य नहीं 
बल्कि मशीन ठद्दरी तो उस द्वालत में कर का कुछ भार मशीन के 
कोता, सशीन से जो 'चीज तैयार होगी उसके उपभोक्ताओं के ऊपर, 

“छाल सकेंगे। '] 


दुकानदार अपने मकान (दुकान) पर लगाये कर (]009] 7०५०) 
के भार अपने खरीददारों को इस्तान्तरित कर सकता है वशर्ते वे 
जुखके अड्ोस-पढ़ोस में रहने वाले लोग हैं. और वे उस दूकान से 
छोड़ कर कट्दों दूर पर स्थित किसी और दूकान से कोई चीज मोल 
नहों लेते या मोल नहीं लेंगे । लेकिन अब यातायात एवं आवागमन 


श्डर्‌ 


क साधनों, का: इतना, सुल्दर ब्कास. हुआ, दे, और दोता जा, रहा. दे, 
कि,लोग घर पर बैठे सुन्दर दूक्ानों से अपनी. मनोवांड्ित, चुस्तुए 
मेगा सकते हैं । इस विकास के फलस्वरूप दुकानदारों को. अब्, कर के, 
आर को अपने सौदागरों:-कऋताओं के ऊपर डालुज़े. में कुम आसानी, 
दो रदी है। लेकित, बेचारे गरोब क्रोताओं. के लिये तो अपने 
निकटस्थ, दुकानदाें; से, खरीदने, के, अलावे कोई दूसरा चारा 
दी नहीं । 


जहाँ तक किरायेदार और सकान मालिक के बीच कर के बँटवारे 
का सवाल हे यही कद्दा जाता दै कि उसका भार मकान-मालिक पर 
पड़ता है। अगर किरायेदार को कर सहने को कहा जाय तो वह 
कस किराया देने के लिए. तैयार दोगा। एछिरए दें यह ध्यान 
में रखना द्वोगा कि मकानों की माँग की लोच कितनी और 
कैसी है। प्रायः मकानों की माँग लोचहीन द्वोती है ! यद्दी कारण 
है कि मकान-मालिक कर के भार को किरायेदार पर रख 
देसा है और वद्द किराये को रकम में दी कर की रकम को भी 
शामिल कर देता है. । अगर किसी स्थान में मकानों की माँग वहुत 
अधिक नहीं दे और उसकी पूर्ति किसी खास समय सीमित या 
लोचद्दीन है तब कर का भार अधिकतर मकान-मालिक पर पड़ेगा । 
परन्तु ऐसी परिस्थिति में मकान-मालिक- नए सकान नहद्दीं बनायेंगे 
ओर वाद में जनसंख्या की झद्धि के साथ-साथ जब मकानों की 
माँग बढ़ेगी, नए पेंदा हुए लोग रद्दने वाले द्वोंगे, बिवाह करनेवालों' 
की संख्या अधिक द्वोगी जिनका गुजारा बिना अलग मकान में रदे 
चल दी नहीं सकता तब मकान-मालिक कर का भार किरायेदारों 
पर लादने में सफल द्वो सकेंगे ! अतएव यहद्द स्पष्ट हे कि लघु काल 
में कूर का भार भरसक मकान-मालिक पर दवोगा, परन्तु दीघेकाल में 
वह्द किरायेदार पर जा बैठेगा । 


श्श्३े 


मकानों की स्थिति के अजुसखार भो कर का भार मकान-मालिक 
अर पड़ सकता है या किरायेदार पर । अगर किसी ऐसे मुद्दल्ले में 
मकान हैं जदोँ ःए गारित्य प्रसाधनों: (मुफ़्त: में: छः उपूरों और कल कंठें 
की मधुर मंकार मिलती दो ! ) की भरमार द्वो तो किरायेदार खुशी 
सन से कर का आभार देना. 'चादेगा । 


--(:०-७-००0-- 


पंचदश अध्याय 
र्त्यु-कर का विश्लेषण 
(<ग्रछाएछाड ०0 92९80 0०ए065 ) 
बतंमान ओर भविष्य के बीच करों के बोर को संतुलित रूप से 
विभाजित करने का एक प्रमुख साधन स॒त्यु-कर है। अत्येक अजातंत्रा- 
त्मक देश में यह एक कर का शत्न्र (7५8०७! ॥7807प77676 ) बन 
चुका है। सिश्र देश में इसा मसीह के जन्म के ७०० वर्ष पूर्व दी 
मसत्युकर लगाया जा चुका था। यूनाइटेड किंगडम में केन्द्रीय 
सरकार रियासत तथा उत्तराधिकार कर लगती है। संयुक्तराष्ट्र 
अमेरिका में झूत्यु-कर संघीय और राजकीय 'अधिकारियों छारा 
लगाया जाता है। आस्ट्रेलिया में संघीय और राजकीय सरकारें-- 
दोनों--ऐसे कर लगाती हैं। भारत के नये गणतांत्रिक विधान फे 
अलुसार रियासत कर लगाने का विचार संघीय सरकार कर चुकी 
है और इस क्षेत्र में बद्ध उत्साहपूर्वक काम भी कर रही है । 


अद्म स्मीथ ने अपने ग्रन्थ “ए०9७]09 ० गर७४ं०४घ5? में 
रियासत-कर की चर्चा करते हुए बतलाया है कि इसका भार उत्तरा- 
घिकारी पर पड़ता है । उन्होंने इसे जायदाद पर लगाया हुआ एक 
काला कर समभा है | उसके अनुसार यह कर समतापूरण (04पं६8- 
४७७ ) नहीं द्वोता, क्योंकि जब-जब रियासत के किसी मालिक का 
देद्दान्त द्ोता है तब-तब यह कर लगाया जाता है और अगर किसी 
रियासत के स्वामी दूसरे रियासत के मालिकों को तुलना में कस 
वर्षों तक जीवित रहें तव तो पहली रियासत से अधिक बार और 
अधिक कर वसूला नायगा । उन्नीसवीं सदी के पूवोद्ध में व्यक्तिवाद 


श्श्श 


का सारा बुलन्द हुआ था और उस युग में रियासत-कर की आलो- 
चना इस आफक्षर पर हुई कि यह व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार के 
प्रति हस्तक्षेप करना चाहता है। निजी सम्पत्ति पर व्यक्ति का 
अधिकार दोता है। वह जिसको चाहे अपनी सम्पतक्ति-जायदाद दे 
सकता है । डेविड रिकार्डों ने इस कर की आलोचना इस आधार 
पर की कि इसके लगाने से पूजी के संचय में बाधा होती है । 
उन्नौसबबी खादी के उत्तराद् में लोगों का दृष्टिकोण बदला ओर 
रियासत-करों का समर्थन किया गया। बेनथम ने उसका समर्थन 
नैतिक आधार पर किया | मील, एजवर्थ और मार्शल ने भी उसका 
समर्थन किया । २० वो शताब्दी के आरंभ से उसकी प्रधानता बढ़ 
गई । उसमें क्रमिकता ( ७7७१०७४०॥ ) और विभिन्नता ( )76- 
7९७४४७४४०॥ ) के तक्त्वों का समावेश किया गया। 


यहाँ रियासत-कर, उप्तराछिकार-कर ( 50०06७७07 00099 
मृत्यु-कर (.790७07 ॥0009 > उत्तरादान-कर ([,९88०५ 70०09) 
के बीच का विभेद समझ लेना चाहिये। रियासत-कर सम्पूर्ण 
रियासत पर लगाया जाता है ) इसमें इस बात पर विचार नहीं किया 
जाता कि प्रत्येक उत्तराधिकारी को रियासत का कितना हिस्सा मिला' 
है । उत्तराधिकार-कर समूची रियासत पर नहीं लगाया जाता । वह 
प्रत्येक उत्तराधिकारी के छिस्से पर लगाया जाता है| उसकी दर 
क्रमिकतापूर्ण ( ७780७७४०७१ ) होती है । इसका दूसरा अँगगेजी 
नाम ह57087०० #७>5 है । 

मत्यु-कर बहुत ही उत्पादक *( 777000८४४४७ ) दोते हैं । यहद्द 
मत कई चिद्दानों और कमिटियों ने प्रगट किया है । उत्तराखिकार- 
कर की अपेक्ता रियासत-कर अधिक राजस्व देनेवालः है। प्रगति- 
शीलता की अधिक संभावना रियासत-कर में है, क्‍योंकि वह समस्त 
सम्पत्ति पर लगाया जाता है | यद्द अधिक सरल कर भी है। इसमें 
प्रत्येक उत्तराधिकारी के हिस्से को निधवारित करने की अजश्यकता 
नहीं । सत्यु-कर “सामश्य के सिद्धान्त? ( 30709 एगालंए6 ) 


शक 


पर आधारित द्ोता- दहै।।-कदना: नद्दीं झेसा। कि: यह, सिद्धान्त: कय केः 
चोक को विभाजित करने का व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धान्त हैः । 
उप्तराधिकार-कर भी इस सिद्धान्त का पालन करताः है । जहाँ तक 
कर के.बोक में समत्व ( पप४४5 ) का प्रश्न है स॒त्यु-कर में इसका 
पूरा समावेश द्वोता है.। आमदनी का जरिया जितना द्वी बड़ा द्वोतः 
है मत्युकरः की दर उतनो दी बड़ी द्वोती' है । निकट के नातेवालें 
उत्तराधिकारियों से दूर के नाते' वाले उत्तराधिकारियों की तुलना में 
कम सृत्यु-कर लिया जाता है ।'बह्दीं कर बढ़िया होता' है जो सरल; 
समिश्चित, और मितज्ययितापूर्ण. दो | मत्युःकर सरल' होता हैं। 
रियासत-कर उत्तराधिकार-कर की अपेक्षा'सरल होता है | सरलता” 
ओर निश्चितता दोनों 'अन्तसंम्बन्धित हैं। मृत्युकर उत्तराधिकारी' 
के ऊपर लगाया जाता है। उत्तराधिकारी पहले से जानता रहता है' 
कि उसे फर देना पड़ेगा । रूत्यु-कर की: स्कम को बसूलले'में कम'खच 
पड़ता है । उत्तराधिकार-कर की अप्रेज्ञा रियासत-कर के बसूलने में? 
कम खच पड़ता है । आर्थिक ठोसता को दृष्टि से भी म्॒त्यु-कर उत्तम 
प्रतीत होता है । इसके लगाने से आर्थिक प्रगति में कोई ज्यवघान' 
उत्पन्न नद्दों द्वोचा । उल्टे यह आर्थिक स्थिरता को बढ़ाता है । 
सृत्युकर रियासत के स्वामी के मरने के बाद-बसल किया जाता! 
है. । उत्तरदान की हालत में ही रियासत के बतंमान मालिक को ऐसा! 
कब्र देना पड़ता है । यद्दयां कर देने की सामण्ये के बारे में प्रश्न उठता 
है। फिर भो यह कर बहुत हद उचित समय में लिया जाता है । 
सुल्यु-कर के भार को कोई इहस्तान्तरित नहीं कर सकता। अपनी 
सम्पत्ति-जायदाद्‌ को किसी-के लिये छोड़ जाने का अधिकार किसी 
“व्यक्ति को इसलिये दे कि सरकार ऐसा चाहती है ( 780व५९४४ 48 8- 
67#868007 0० ४6 ]9ए़- 70979 0)6 9०9 006 80806 &6१ 
७१)) ) | याद सरकार का शासन ओर देख-रेख नददीं रद्दे तो घन- 
मल जमा करना असंभव दो जाय । जब ऐसी बात हैः तब सरकार« 
का उस संग्रद्दीव धन-कोष में से कुछःभाग लेना डुरा नहीं कष्दा' जा* 
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सकता । और इतना ही नहीं, जितना बड़ा कोई कोष या रियासत 
को उतना दी बड़ा सरकार का हिस्सा भी होना चाहिये । जो आदमी 
अप्रने किसी की रूत्यु के बाद रियासत पाता है उसे तो यह अकस्मात्‌ 
मिल जाता है और आकस्मिक आमदनी पर लगे स्त्यु-कर को देने 
में विशेष छिचक नहों दोती | सरकार का काम लोगों को घन-माल 
क्षमा फरने में सदद्‌ पहुँचाकर उनमें से कुछ से कुछ हिस्सा लेना 


ह। उसे सत्युकर लगाकर धन के बितरण की दिधमता को फम 
करना है । 


यद्द प्रश्न पूछा जाता है कि क्‍या झत्यु-कर संग्रद्दीत पूजो को 
घबोद करना दै या पूंजो का संग्रह ही रोकन/ है ? जद्दों तक पूजी 
की बयोदी का सवाल है उसका भाव यद हैं कि जब किसी रियासत 
से खत्यु-कर को रकस दी जाती है तब उस रियासत का पूजोगत 
सूल्य उस रकम के वरावर कम हो जाता है । इसका उत्तर यह है कि 
पूंजी केवल भौतिक वस्तुओं में सन्निद्दित रहती दै और जब स॒ृत्यु- 
कर की रकम चुकती कर दी जाती है तब कुछ नहीं विनष्ट होने पाता 
है और न जलने पाता है, केवर्ल जो रकम पहले किसी व्यक्ति के हाथ 
में भी बच सरकार क्े द्वाथ में चलो जाती है और इस तरद राष्ट्रीय 
आय में कोई देर-फेर नहीं होने पाता है । किर, यह्‌ कद्दा जा सकता 
है कि जो रकम सरकार स॒ृत्पु-कर में ले लेती है वह यदि उस व्यक्ति 
फे द्ाथ में रहती तो वह उसे किसी काम या व्यवसाय में लगाता १ 
लेकिन इरूका जवाब यह है कि सरकार भो उस रकम को किसी 
फास में लगा सकती दै। इस तरह राष्ट्रीय आय पर उसका कोई 
अद्दितकर प्रभात्र नह पड़ सकता । यह केवल स्वामित्व के हृस्तान्तर 
फा हल्का अश्न है । दाँ, अगर रूरकार स॒ृत्यु-कर में मिली रकम को 
समुद्र में डुवो दे तब हं। हम कद सकते हैं कि मसृत्यु-कर से पू जो फी 
ध॒बांदी द्वोती है और पूं जो-संग्रदद रूक जाता है | 


सरकार स्त्युकर से मिले राजस्त्र को सर्वसाघारण के कुल 
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उपभोग को बढ़ाने में खचे कर सकती है । इस जानते हैं. कि क्रिस्र 
तरद्द समाज में: पूंजी-संग्रह और पूजी-योग में अन्तर या विरोघे 
पैदा हो जाता है जिससे बेकारी पेदा होती है । सरकार उस राजस्व 
द्वारा इस अन्तर या विरोध को मिटाकर बेकारी पैदा दोने से रोक 
सकती है । 
सरकार को पर्याप्त राजस्व चाहिए । बिना स॒त्यु-कर लगाए इतना 

राजस्व मिल नहीं सकता । अगर सरकार म॒त्यु-कर नहीं लगावे तो 
किस उपाय से उसे अपेक्षित राजस्व मिलेगा ? मान लोजिए, मध्यम 
वर्ग पर आय-कर लगाकर सरकार राजस्व की कमी को पूरा करने 
का प्रयास करती है। इसका कया असर होगा ? मध्यम वर्गवालों को 
पूर्जा का संग्रह रोकना पड़ेगा । वे कोइ नया पूजी-योग नहीं कर 
सकेंगे । इस तरदद समर्थ या संभावित पूं जी (70६०४४४9] (099708)) 
की प्रगति रूक जायेगी। या दूसरा उपाय यह द्वो सकता है कि गरीज 
लोगों पर कर लगाकर राजस्व की कमी को दूर करने की कोशिश 
सरकार करे | अगर बे लोग अपने समर्थ संग्रद्द से कर नहीं देते 
हैं तो वे अपने उपभोग पर बतंसमान जो खच होता है उसे ही कम कर 
सरकार को कर चुकावेंगे। इससे उत्पादन-शक्ति पर बुरा अभाव 
पड़ेगा | मजदूरों की आय तो घट ह्वी जायेगी, उद्योगों की आय भी 
कम हो जायेगी | उद्योग के मालिक को कम मुनाफा द्वोगा | इस तरह 
गरीब लोगों पर कर लगाने का अन्तिम परिणाम धनिकों को भी 
आुगतना पड़ेगा । 


मसृत्यु-करों के मनोवैज्ञानिक प्रभावों के ऊपर भी विचार किया 
जा सकता है । एक प्रश्न पूछा जा सकता है--क्या यद पूर्व-ज्ञान कि 
किसी दिन संग्रह्दीत घन पर कर लगाया जायभगा धन के संग्रह की 
इच्च्छा को कम कर देगा । इसका उत्तर प्रो० कैनन ने इन शब्दों में 
दिया है--“मृत्युकर ऐसे समय पर लगाए जाते हैं और उनमें 
प्रगतिशीलता का नियम इस तरद लगाया जाता है. कि के धन 
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वी समता को बढ़ाने में सहयोग देते हैं.” प्रो० पीगू ने झत्यु कर की 
प्रशंसा करते हुए लिखा है: कि जिन्हें म॒त्यु-कर देना रहता दे वे इसको 
'पहले से जानते द्ोते हैं और चूँकि वे यदद भी जानते रहते हैं कि उन्हें 
अपने .जीबन-काल में उसे नहीं देना है, रूत्यु के बाद उनके उत्तरा- 
धघिकारी देंगे, इसलिए बे उत्साहपूर्वक घन जमा करते हैं। वे अधिका- 
घिक धन छोड़जाने में ही अपना ग मानते हैं।” ला्ड केनस 
ने बतलाया है कि वर्तयान युग में केबल व्यक्ति दी काफी धन नहीं 
जमा करते, बहुत-सली - औद्योगिक संस्थाएँ और कम्पनियाँ 
आवश्यकता से अधिक धन जमाकर लेती हैं । सरकार इतने धन 
को केबल उन्हीं के द्वाथ में नहीं छोड़ सकती । उसपर समाज का 
अधिकार है। ह॒ 

लाडे स्टाम्प ने झृत्यु-कर के आर्थिक प्रभावों को दो खंडों में बाँदा 
है--निकट प्रभाव और अन्तिकत प्रभाव । निकट ( [उ्या0०04&0० ) 
प्रभाव संग्रद्दीत बचतों पर अच्छा पढ़ता है । सरकार सत्यु-कर से 
उपल्तन्ध राजस्व को स्थायी चाजों के निर्माण में या सावंजनिक ऋश्ण 
को कस करने में खर्च करती दै। यदद पूंजी का हस्तान्तर मात्र 
है। हम ऊपर देस चुके हैं कि मझत्यु-कर के बदले दूसरे उपाय 
कायोन्बित करने का कितना भयंकर प्रभाव पड़ता है। खत्यु-कर कां 
विज्वम्चित ( 0]0४0780० ) अभाव संग्रद्द को प्रोत्साद्दित करना है। 
अतीत के अनुभव के आधार पर यद् कहा जा सकता दै फि स॒त्यु-कर 
व्यावसायिक प्रेरणा को कोई आघात नहों पहुँचाते और वे पू“जी को 
कोई चबोदी नहीं करते । 

प्रो० शीराज़ का सत है कि झृत्यु-कर स्थगित कर द्वोने के कारय्स 
आय-कर से अच्छा है । आय-कर प्रतिवर्ष देना पड़ता है । यह ठीक 
नहीं । आय-कर में मंकट बहुत दै । उसकी पूरी रकम भी ल्लोग नहीं 
देते । अपनी आमदनी को कम दिखलाकर वे ऐसा कर पाते हैं। 

डा० डाल्टन ने ख॒त्यु-कर का एक अतीव सुन्दर विवेचन. प्रस्तुत 
किया है। उन्होंने बतल्ाया द कि सत्युकर आय-कर से अच्छा कर 
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है। अगर सुत्यु-कर देने के लिये पहले से चीमा नहों भी किया रदे तो 
शी आंय-कर की तुलना में बह पू जी के संग्रद्द को केस रोकता है। पै 
ख़त्यु-कर प्रतिभूतियों ( सेक्यूरीटिज ) से प्राप्त आय से चुंकता किया 
खाता है, आय-कर उस रकम से, जिसे बचाया जा सकता है। हर 
साल आय-देने की अपेक्षा भविष्य में स्त्यु के वाद, जीवन-भर ऐश- 
खाराम करने के अनन्तर, मृत्यु-कर देना अधिक सुविधाजनक है। 
यदि मत्यु-कर के देने का बन्दोवस्त बीमा के छारा पहले से दी फर 
लिया गया हो ( और ऐसा द्वी अधिकतर हो रहा है ) कि बीसा- 
कम्पनी द्वारा दिए कोष में से उसे दिया जाय तब आय-कर का पूजी- 
संग्रह पर जैसा प्रभाव पड़ता है वैसा ही प्रभाव मृत्यु-कर का भी 
बड़ेगा । दोनों दी दशाओं में पूजी के संग्रह को घका पहुँचता है, 
ल्लेकिन रुत्युकर से कम घक्का पहुँचता है, यह निर्विवाद सत्य दे । 
यह तक हम उस स॒त्यु-कर के पक्ष में भी दे सकते हैं. जिसमें क्रमिकता 
या प्रगतिशीलता नहीं अपन(ई जाती । लेकिन यदि इटालियन अथे 
शास्त्रज्ञ रिगनैनो के अनुसार मृत्यु-कर लगाया जाय तो काम और 
संग्रह करने को इच्छा को न्‍्युनतम आघात पहुँचे। रिगनेनो स्कीम 
में रियासत को उम्र के अनुसार अधिक या कम मृत्यु-कर लगने फा 
विधान दै। तोन वार झूत्यु-कर लगाकर सरकार समूचो रियासत फो 
खआात्मसात कर सकती है। पहली बार रूत्पु-कर लगने पर रियासत 
का एक-तिहाई हिस्सा लिया जायगा, दूसरी बार जब नया अधिकारी 
आगयगा तब रियासत की कमाई का एक-तिहाई भाग लिया जायगा 
ओर तौसरो वार पुरानो रियासत का बचा हुआ भाग जऔर पुराने 
अधिकारी की कमाई का दो-तिहाई भाग सरकार स॒त्यु-कर में ले लेगो 
लेकिन डाल्टन का घिचार है कि यह जरा क्र, र ढंग है। सरकार नए 
अधिकारियों को अधिकाधिक धन संग्रह करने के लिये 47076 ह-- 





4 * 02०४४ वच्चाए०8 87७ 599०7407 ६0 89 ई0०070-#685% 9 ४09 80780 ह।8&$ 
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वार्षिक छूट-देकर भ्रोत्साद्देत कर सकती है। इस्र तरह वह उन्हें 
आपने भावी उत्तराधिकारियों के लिए अधिक धन छोद् जाने के लिए 
उत्त छित करेगी और उन्हें अपनी दी पतवारों ( 08783 ) पर निर्भर 
रइने के छ्िये आश्वस्त करेगी ओर गस्त-पुरुषों के दवाथों को अपनी 
नोकाओंको ख्ेने के क्षिये बाघित करने से उनको रोकेगी (]प6प5९- 
प्राठए४ ४0 क्07८ 800 58ए6 08 076७7 $0 एए०एांते8 67 परां8 
ए०7४७, 800 प्राद्ीटांणड 40 [888 8889 67 शायर $0 7880 07 
फ्ां8 0878 50वते 800 ४6 ठत680त छक्का्तते ४0 7767०! छा 
४७०७४) । इस तरद्द धनाढ्य लोगों के बेटा-वेटी अपने गाढ़े पसीने को 
कमाई खाने के लिये दीक्षित किये जा सकते हैं और समाज में 
दिनाजुदिन बढदने वाली आय ओर वित्त की दारूए विषमता शनेः 
शने: कस की जा सकती दै। 7 

नचत करने की मनोदशा पर प्रतिकूल प्रवृत्ति से पड़ने वाले 
अजुभाव का निराकरण करने के लिए प्रोफेसर रिंगनानो नामक एक 
इटालियन लेखक ने मझत्यु-कर संबंधी एक योजना का सुकाव रखा 
है ।वह संक्षेप में इस प्रकार दै--एक जायदाद उत्तराधिकार के रूप 
में जितनी यार जा चुको है, उसके ऊपर रूत्यु-कर उसी छिसाब खे 
क्रमशः लगना चादिए | यदि 4. अपनी उपाजित जायदाद 7 के 
लिए छोड़ता दैतो जायदाद का अधिकार मिलने पर 5 को उसका 
३ भाग मिलेगा और ३ भाग राज्य कर के रूप में ले लेगा । अब 8 
यह जायदाद और अपनी उपाजित की हुई जायदाद ० के लिए 
छोड जाता है। तन 0? को & की जायदाद का 5 भाग मिलेगा ओर 
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श्क्ष्र 


बाकी राज्य ले लेगा ,। परन्तु 8 की डपाजित जायदाद का 0 को 
3३ भाग मिलेगा और राज्य को $ भाग | 0 की झुत्यु दोने पर 4 
को पूरी जायदाद राज्य ले लेगा | इस प्रकार दो उत्तराधिकारयों 
को मिलने के बाद पूरी जायदाद राज्य के हाथ में चली जाती है। 
इस योजना में अनुमान यह है कि कोई भी आदसी अपने प्रथम 
उत्तराधिकारी का जितना ख्याल करता है, उतना ख्याल आगे की 
पीढ़ियों का नहीं करता । कुछ पोढ़ियों के बाद जायदाद खोलने का 
प्रभाव बचत करने की इच्छा पर उतना अधिक प्रतिकूल नहीं पड़ेगा 
जितना कि अगली पीढ़ी में खोने का। किर चूँ कि 73 जानता है कि 
4 की जायदाद्‌ का काफी वड़ा अंश राज्य ले लेगा इसलिए वष्ट 
अधिक श्रम और बचत करेगा, जिससे उसके अधिकारी 0 के रहन- 
सहन का स्तर कम न हो | इस प्रकार उसकी मनोदशा पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की अपेक्षा उसकी कास और बचत करने की इच्छा बढ़ 


सकती है । 


( १) इस योजना में सरकार के लिण प्रबन्ध संबंधी कुछ 
कप लेब् ० जे, 5 5 ् 
कठिनाइयाँ अवश्य द्वोंगी, लेकिन इंगलेंड के बोड आऑँफ रेव्यनूज़ का 
इसके संबंध में मत है “कि देश में रिगनानो योजना के आधार 
पर क्रियाशील रुत्यु-कर की प्रणाली स्थापित करना असंभव 
नहीं है? । 


(२ ) न्‍्याय-ओऔचित्य के आधार पर इसकी एक अलोचना की 
जाती हैं | मान लोजिये 73 उत्तराधिकारी के रूप में & स्रे ४०, ८०० 
रू० पाता है और यहद्द रुपया कम्पनियों के शेयरों में लगा हुआहे । 
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श्ह३ 


8 के जीवन-काल में ये कम्पनिश्ाँ फेल हो जाती हैं ओर उस 
उत्तराधिकारी को जायदाद का मूल्य शून्य हो जाता है। परन्तु बाद 
में अपने अयस्नों से छ काफी जायदाद उपार्जित करता है। तब क्‍या 
3 को जायदाद उत्तराधिकार में मिली हुई समझी जायगी और उस 
पर ऊँची दर से कर लगेगा ? अथवा वह्‌ उसकी उपाजित मानी 
जायगी और उस पर कम दर से कर लगेगा ? यदि पहली रीति 
अहण को गई तो 8 के साथ बड़ा अन्याय होगा और यदि दूसरी 
रीति से काम लिया गया तो प्रत्येक उत्तराधिकारी बहाना करेगा कि 
उसकी उत्तराधिकार में मिली और जायदाद का सूल्य कम हो गया 
है । लोग जालसाजी और कर देने में चोरी ( 4०9५० ) करेंगे । 


(३ ) डाल्टन ने कहा है कि जिस व्यक्ति को खत्यु के बाद 
जायदाद बिल्कुल जव्त हो जायगा वह अपने जोवन-काल में ही सासे 
जायदाद खत्म ( खा-पी ) कर सकता है। इसलिए डाल्टन इस 
योजना में कुछ परिवंतन चाहते हैं | अगले जत्तराधिकार पर जितना 
कर देना पड़ेगा उतना कर जायदाद पर साधारण करो के चुकने के 
वाद और लगा देना चाहिए | इस अतिरिक्त कर के बदले जायदाद 
के स्वामी को राज्य से एक वार्षिक रकम (.३ 70009) मिला करेगी 
ओर स्वामी के मरने के बाद यह वापिंक बन्द हो जायगी । 
“पसिद्धान्त को दृष्टि से उत्तराध्कारो की आय में कमी नहीं 
दोगी परन्तु उसको झुत्यु होने पर राज्य को अपनी पूंजी मिलने 
का विश्वास रहेगा |? 


पोडश अध्याय 
दोहरे या होत कर की समस्या 
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“द्वौत कर” की परिभाषा करते हुए प्रोफेसर सेलीगमैन ने लिखा 
है कि इसका मतलब किसी एक ही व्यक्ति या किसी एक ही वस्तु 
पर दो बार कर लगाने से है । हमलोग आज ओद्योगिक संश्लिष्टता 
ओर वैसनस्य से परिपूर्ण युग में रह रहे हैं । द्त कर दो भिन्न 
आधिपस्यों या क्षेत्रों द्वारा लगाया जाता है या एक ही आधिपत्य या 
क्षेत्र द्वारा भी लगाया जाता है | ( आधिपत्य को अँग्रेजी में ७५६४४- 
००४४७ और क्षेत्र को [ंघ77504020707 कहते हैं।) मान लीजिये कि 
कोई आदमी भारत ओर अमेरिका दोनों देशों में आमदनी कमाता 
है । अगर भारत और अमेरिका की सरकारें उसकी “सम्पूर्ण” 
अआसदनी पर आय-कर लगाबें तो यह द्वौत कर का एक उत्कृष्ट 
दृष्टान्त होगा । वह दोनों आधिपत्यों को 'आआय-कर दी देता है। सच 
पूछिये तो सरकारें उस व्यक्ति पर कर नहीं लगाती भ्रत्युत वे उसकी 
आय पर कर लगाती हैं। अतएब द्वोत कर वस्तु के ऊपर लगाया 
जाता है, आदमी के ऊपर नहीं | एक ही देश में भी द्वोत कर का 
सवाल उठता है। अगर कोई संघात्मक देश है तो ऐसा द्वो! सकता है 
कि प्रान्तीय या राजकीय सरकार किसी उ्यक्ति की आय के ऊपर कर 
लगावे और संघात्मक सरकार भी उसपर कर लगावे । किसी उद्योग 
पर भी दोनों सरकारें लगा सकती हैं| या एक अन्य उदाहरण भी 
दिया ज्ञा सकता है। कोई सरकार किसी संयुक्त पू'जी की कम्पनी के 
लाभ पर कर लगा सकती है और फिर बाद में उसके शेयर हो ल्डसे 


श्क््र 


से भी उनके डिविडेन्ड पर कर बसूल कर सकती है। उस दशा में 
छत कर लिया जायगा । मुनाफे से दो बार कर वसूल किया जा रद 
है--उसे वितरण दोने के बाद और वितरण होने के पइले। एक दी 
चीज दो बार कर देने के लिए विवश की जा रही है। 

ह्लौत कर की समस्या, सेलीगमैन के अनुसार, वर्तमान अ्म एवं 
पूंजी की गतिशीलता की उपज है। इसकी कठिनाइयाँ स्थानीय करों 
की मदत्ता के बढ़ने के कारण ज्यादा उम्र दो गई रद 

अब एक सवाल पूछा जा सकता दै--होत कर के कौन-कौन 
लक्षण हैं ? ये लक्षण अग्नलिखित हैं--(१) कीई कर तभी छत कर 
दो सकता है जब वद एक द्वी वस्तु पर दो बार लगाया जाय। यहद्द 
दूसरी चीज दै कि एक बार उसकी दर प्रगतिशील रखी गई और 
(या) दूसरी वार वह आनुपातिक कर दी गई, या दोनों बार कर 
लगाने का तरीका समान रहा या भिन्न । (२) दोनों कर एक ही 
अवधि में लगाए गए हों । अगर सरकार २६४१ में किसी पर कर 
ज्गाये और १९४२ में फिर तो यद्द द्वेत कर नहीं | अगर एक ही 
समय १६४१९ में वह उसपर दो बार कर लगावे तो यद्ट द्वेत कर का 
नमूना छोगा । 

क्ौत करों को दो खंडों में विभक्त किया गया है--पहले खंड में 
वे छत कर आते द॑ जो दो क्षेत्रों बा दो आधिपस्यों ( प्रतियोगिता- 
शील या प्रतियोगी ) द्वारा एक ही व्यक्ति पर लगाए जाते हैं । दूसरे 
खंड में वे दोत कर आते हैं जो एक दी क्षेत्री या आधिपत्य द्वारा 
एक ही व्य.क् से लिये जाते हैं। पहले प्रथम खंड पर विचार की जिये । 
द्वौत कर उस समय पैदा होगा जब आमदनी का उद्गम स्थान एक 
देश में दो और आमदनी दूसरे देश में ले जाई जॉय जहाँ कि उसका 
हकदार रहता है। तब दोनों देशों में आसदनी पर कर लगाया 
जञायगा । इस तरद के द्वत कर को प्रधानता अन्‍्तरोष्ट्रीय ऋशणत्व 
की राशि तथा आर्थिक घनत्व ( 8507987709 ) के बढ़ने के साथ 
अधिक दो गई दै। दो सरकारें किसी आदमी की समूची आमदनी 


श्द्ृ 


पर कर लगाती है, उतनी ही आसदूनी पर कर नहीं लगाया ज्ञाता 
जितनी आमदनी किसी एक देश में अर्जित की जाती है। समूची 
आमदनी पर कर लगाने का इरादा सरकारों का यह रहता है कि उस 
व्यक्ति की सामथ्योनुसार कर लगाया जाय और साभथ्य सम्पूर्ण 
आमदनी की सृष्टि ( [ध०४४०४ ) है | इस खंड में वह भी हँत कर 
आता है जो किसी संघात्मक देश में लगाया जाता है। मान लीजिये 
भारत की संघीय सरकार किसी बिहारी की आय के ऊपर कर 
लगावे और बिहार की राजकीय सरकार भी उसी त्रिह्ारा की आय 
पर कर लगावे। तब यह भी द्वौत कर का एक नमूना होगा, क्योंकि 
कुछ बातों में संघात्मक और राजकीय सरकारें प्रतियोगिताशील 
होती भी हैं। 

अब दूसरे खंड के द्वोत करों के ऊपर विचार-विमर्श करना है। 
इसकी कुछ दशाएँ ये हैं:--(१) किसी संयुक्त पू“जी कम्पनी या 
रोजगार के कुल मुनाफे पर कर लगाना और जब उसके सदस्यों को 
हिस्सा भिले तब उनके हिस्से पर भी कर लगाना। इसी तरह लाभ 
के वितरण के पूर्व और पद्लात्‌ दों बार कर लगाया जाता है । 
सदस्यों के ऊपर सामूहिक तौर से और व्यक्तिगत तौर से प्रथक- 
प्रथक दो बार कर लगाया जाता है। (२) एक ड्वी आधिपत्य किसी 
ऋण की रकम के ऊपर ऋण लेन वाले और ऋण देने वाले दोनों 
से कर ले सकती है। मान लीजिए “ह्य! “व? से १०० रुपए कर्ज लेता 
है । अगर सरकार “ब” पर भी कर लगाती है और “अ' पर भी तब 
यह द्वौत कर फा उदाहरण हुआ । एक ही ऋण की रकम पर दो वार 
कर लंगाया गया । एक कर रकम के ब्याधिपत्य पर , ०07९०7०3779) 
ओर वही कर फिर उसके ऋण स्व या प्रयोग (५७८) पर लगाया जाता 
है । इस तरह हम देखते हैं कि एक ही चीज पर दो बार कर लगाया 
आता है। यद्यपि इसमें दो व्यक्ति सम्मिलित है तथापि इस वजद से 
यह होत-कर ही हुआ । एक ही चीज अपने दो रुपों में कर देती. है--- 
पूजी के रूप में ओर आय के रूप में / (३) दोत कर वहाँ भी 
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उपस्थिदव होता है जब कोई आधिपत्य किसी आदमी के ऊपर उस 
समय एक कर लगता है जब बह्द कुछ बचत ( 8०708 ) करता है 
आर दूसरी बार ऊत्र उस बचत के विनियोग ( [0ए88677०76 ) 
करने पर कुछ आमदनी दोवी है तब बह फिर उस आसदनी पर कर 
लगता है। इसे ध्रो० पीगू “बचत” का द्वैत कर कहते हैं। उनके 
अनुसार आय-कर बचत का विरोधी ( 798०7 077906 ) है । 
फिशर ने चमत्कारपूर्ण ढंग से लिखा है---“(७एा४छो एछप७73 
वक्जोर०त एज . गीठता9०. छत सीठणा6 वंड तेल्एंए०त 
फ्णा]) 689589 80098. "'फ्रव8७ ६0 ६85 ०89768) ३8 ७७६ 
+0 ड8>5. 606 ७-5.6668609 [ंग्रठणा6 596 66 787 | 


अब द्ौ त-कर से उत्पन्न दुराइयों के ऊपर विचार करें :--(१) हो त- 
कर अन्यायपूर्ण है । एक हे व्यक्ति की एक ही आय से दो बार कर 
लेना ठीक नहीं जान पड़ता दै। (२) इससे कर की पद्धति में विषमता 
आती है। कर-पद्धति में अनुरूपता का रहना बहुत अच्छा होता है। 
(३) एक आदमी से दो बार कर लिया जाय और दूसरे आर्मी से 
एक दी वार कर लिया जाय यद्दट जायज तरीका नहां। “१६ ३5 
फए९ठबप586 तेठप्रछोी& ६878७007 7790788 उंप्रश्वुपाध9, 70 45 
ए७९९०६५७० ३# एा008063 ४॥6 फछा्गरालंए)७ ० ६85७6॥०7१ ५०५ 
१0 8 ४47 | 


द्वौत-कर को कैसे हटाया जाय ? जद्ाँ तक एक दी आधिपत्य 
के द्वारा ऐसे कर के लगाये जाने का प्रश्न है, उसका समाधान पाना 
बहुत द्वी सरल है। कठिनाई दो प्रतियोगी आधिपत्यों के द्वारा लगाये 
द्वत कर की दालत में महसूस दोती है । फिर भी विश्व के सभी राष्ट्र 
आपस में मिलकर एक नीति निधोरित कर सकते हैं ज्ञिसके अनुसार 
आचरण करने पर द्वेठ-कर का निराकरण दो सकेगा। सन्‌ १६२९ 
में जो अन्तरोष्ट्रीय जद््जी बेढड़ा का अधिवेशन हुआ था उसमें 
निम्नलिखित शभ्रस्ताक पास किया गया :--- 
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“फएफ्रोा86४ ६४86० 877979फएंगड. णतेप्रऑएए 7600छ&/75888 
उ$8 09] 88009 ४० 99७7 ३६8 ईए]] 89878 ० $85&6009, 
उ6& ३8 66075जां०७]] उ779055779]6 (ठा $6 7व;र90कने 
543(-0*ए07607' 0 9687 एं।॥80 फैपतशा 0 8859 थात 
&] ४06 60प्रपऑए॑ॉ68 ६0 ज्ठ भक्रोंड ए8880]8 88/., ॥( 6, 
ईं४67०(076, 068॥780]6 व॥  ध6 ॥76676808 ० ग0॥8978- 
#&7स्‍078] ॥$7806 ६)9४6 [6875)8007 098 0790॥060 उ9 ०ए४०7०ज 
फा&एांध096 ठ0परापएए 0०06 जछ0०/त, हाराॉफट पशएएणा0फर 


फिणा $858॥07 ३0 78898666 $0 प06 छद्याफांएछड णािण 07- 
छॉां20 8ग9एॉए्2 मं) &)] 28968 ज्678 अगर] ६7 धागा 
09 78 780797008 7 ए679.7 

फिर, दुनिया के देश किसी व्यक्ति की आय के भिन्न हिस्सों पर 
ही ( सम्पूर्ण पर नहीं ) कर लगाते हैं :या जिस व्यक्ति पर द्लौत-कर 
लगाया गया है, उसे कुछ छूट-7०००६०-देते हैं । 

कुछ देश इस आधार पर कि कर वस्तुओं द्वारा दिये जाते हैं, 
व्यक्तियों द्वारा नहीं, आय के उद्गम € ()४४77॥ ) के अनुसार कर 
लगाने की प्रणाली को मानते हैं | आय के उद्गम को प्रधान आधार 
माना जाता ह्दे । उस दशा में वास-स्थान ( 7२९८७४०७7०७ ) का स्थान 
गौण हो जाता है। इुनिया के देशों का क्ुकाव उत्तरोत्तर आय के 
उद्गम की ओर बढ़ता जा रहा है | लेकिन जहाँ नये पूँ जी-विनियोगों 
का प्रश्न होता है वहाँ वास-स्थान ही निर्णायक तत्व बन जाता है। 
जास़्ट्रेलिया के उपनिवेशों ने, न्‍्यूजीलेंड और ब्रेजिल ने इसीको 
आधार साना है और तद्नुसार अपनी प्रतिभूतियों को वतमान और 
भावी करों से मुक्त घोषित कर दिया है। 

छौत-कर उस द्वालत में पैदा द्वो जाता दै जब आय के उद्गस 
वाले देश में भी कर लगाया जाता है और आय को अर्जित करने 
वाक्ते के बास-स्थान देश में भी। उद्गस वाले देश की सरकार इसलिये 
कर लगाती है कि आय उसके यद्दाँ द्ासिल की जाती है। बास-स्थान 
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की सरकार इसलिये कर लूगाती दे कि आयवाला व्यक्ति उसका 
नागरिक है। अगर दोनों सरकारों में कोई एक सरकार अपने 
आधार पर द्वयी कर लगाबे तब दौत-कर का सरूवाल खड़ा नहीं द्वोगा । 
रुदूगम वाला देश उस व्यक्ति की जायदाद की निगरानी करता है 
ओर उसके तस्वावधान में उससे उसे आमदनी होती दै। वास-स्थान 
बाले देश की सरकार उसके जान-माल की रक्षा करती है और उसे 
अवास या विदेश से कमाई आय को खच करने की सुविधा 
देती दै। 

इस तरद द्वैत-कर से बचने का यद्दी उपाय दै कि कर या तो 
व्यक्ति के वास-स्थान ( ॥२०४४१०7०७ ) में अनुस्तार लगाया जाय या 
उसकी जायदाद्‌ की स्थिति (४6ए७8 ०07 ,0०७४४०7) के अलुसार | 
सान लीजिये वास-स्थान कर लगाने का आधार बना लिया जाता 
है | यह भी मान लीजिये कि भारत के कुछ सागरिकों की जायदाद 
इ'ग्लैंड में हे लेकिन इ'गर्लेंड के किसी नागरिक की कोई जायदाद 
भारत में नहीं है। उस द्वालत में तो इ'गलेंड को घाटा द्वोगा 
क्योंकि भारत के नागरिक इ गलेंड से आमदनो अपने देश में लायेंगे 
परन्ठु इ'गलेंड को एक पेन्स भी आमदनी नहीं होगी। लेकिन इस 
कठिनाई को यत्न करके दूर किया जा सकता दै। एक मिश्रित प्रणाली 
अपनाई जा सकती है जिसमें वास-स्थान तथा जायदाद की स्थिति 
बोनों दी आधार द्वो सकते हैं । अचल ( 77707806 ) जायदाद 
पर स्थिति के अनुसार कर लगाया जा सकता है और चल जायदाद 
घर वास-स्थान के आधार पर । प्रो० सेलीगमैन ने भी ल्िस्ता दै कि जघ 
तक देश-देश के बीच कोई समान नीति नईहां तब तक “77४6 शांग्र- 
एो08# एछ87 तऊण्पोव 068 ई०7ए ६76 86808 ०7 ]0680507 ६०0 
$&5 ४५०० ६85&870]6 9707७7४४ थयत ४76 86808 0६ 7869406- 
एछ08 ५० ५७5 ६४96 490805&70]6 छ709675ज 07 ४0४8 ३6076 
$&स्‍367677077-.7 । 


जब देश-देश के बीच कोई सममौता द्वो लाता दै तब समूची 


हा 
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आय या सम्पत्ति के ऊपर कर लगाना अच्छा दोगा और कर 
से जो राजस्व मिले उसे वास-स्थान और स्थिति बाले दोनों देशों में 
पूर्व निश्चित अनुपात के अनुसार बाँट देना ही ठीक होगा । 

प्रो० सेलीगमैन ने चार सिद्धान्तों का जिक्र किया है जो हो त- 
कर की अड़्चन को दूर करने में सद्दायक हो सकते हैं, यथा--(१) 
नागरिकता या राजनेतिक भक्ति ( 80०87»7०० ) (२) अस्थायी 
वास-स्थान (३) स्थायी वास-स्थान (४) जायदाद की स्थिति। लेकिन 
उनका मत हें कि आज़ की 2निया के अधिकांश देश आर्थिक स्वार्थ 
या भक्ति ( ॥000707770 [7687'890 07 .8]]82/87०6 ) की ओर 
ज्यादा कुकते नजर आ रहे हैं | इसको सिद्धान्त बनाने का मानी 
है कि कर का ज्याद! भाग उस देश की सरकार को सिलेगा जहाँ 
जायदाद है या जब आमदनी प्राप्त होती है, उसका कम भाग उस 
देश को मिलेगा जहाँ वह आदुमा रहता है। लेकिन इस सिद्धान्त की 
सफलता प्रतियोगी आधिपत्यों के अनुरूप कार्य पर निर्भर करेगी । 
“]4 ७ ए7 0०म्र०8 3]688708 ५0 #ज०0 (+0ए७/"॥र0768 
9000 8॥0प्ाते $छ8ड गाता छ7& ४0 #र०ंत त6ए०0॥6७ ४85- 
86079. 6 छ#6थणाँत ७७ ४७ड6त गया ए 0०08 69 रॉ एा06 
70076 छात ५08७ .70०९९१३ 5905प्रीत 58७ तंरांतव&त ४७४- 
जएर९ला 968 $छ० (+0४९ए॥77९7४8 ख70 ए70979007 $0 ५6 
6९0707र0 &]0०8क्‍8709 ॥॥6७ ०:७३ हए])] ६४८०१.” | लेकिन इस्र 
सिद्धान्त की एक व्यावद्यारिक दिकत हैँ! वद्द यह है कि यह तय 
करना कि कोइ व्यक्ति किस सरकार के प्रांत कितनी भक्ति रखता 
है, कठिन द्वे । इसी कठिमाई के कारण अन्‍्तरोष्ट्रीय पैसान पर कुछ 
योजनाएँ जब-तत्र चस्सई गई हैं। १६२७ सें लीग आँफ नेशनस ने 
“(7०्ग्रागां॥६686 ० फहलायगांटछोी फएट९एंड 0. 0007७ 
पु'७5७६707 8709 ''8४ कर७७०7?? स्थापित की । यह कमिटी 
जेनवा में बेठी | उसने कुछ सुकाव दिये। इन सुम्काबों पर १६२८ में 
दो त-कर के सरकारी विज्ञों की आम सभा में विचार छुआ । उसके 
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अनुसार अचल जायदाद, शेयर और बोन्डों, उद्योगों, वाणिज्य और 
कृषि तथा पेन्शन पर ( आय के ) उदगम वाल देश ही कर 
लगायेगा । मजदूरियों पर वास-स्थान का देश कर ल्गायेगा । 
प॒जऑॉ०्एफबवापंग्रात, 0)92०7709867 ० (097767526 ने भी हो त-वार 
की समस्या पर विचार किया | उसका मत हैँ कि द्वैत-कर को या 
तो वास-स्थान के आधार पर या जायदाद भी स्थिति के आधार पर 
( अ्रथात्‌ किसी एक दी आधार को मानकर ) कर लगाना ही ठीक 
हो सकता है । फिर भी, वह भी वास-स्थान के सिद्धान्त को दोसनों में 
श्रेष्ठतर मानता है जेसा कि लीग ऑफ नेशनस के विज्ञों का मत है। 
बह दो देशों को आपस में समम्योता कर लेने की सलाह देता है । 

संज्षिप्त में हम कह सकते हैं कि द्वे त-कर से बचने के चार उपाय 
हैं :--(१) बिदेश जानवाली आय को कर मुक्ति देना (२) कर की 
रकम को दो देशों के बीच वाँट देना (३) वर्गीकरण का ढंग और जरियों 
का वितरण (४) विदेश से आई आमदनी में से कर लेने का तरीका | 
( पहला उपाय इस सिद्धान्त को मानता है कि “96 90770 एड 
60प7भाएए४  ०७ग्रा7् छप6०8655चि]7 385 8 607७6छ8॥97 
एप ढक] ०0णॉ9 इगापा गाया 507? ।) 

उपयुक्त तथ्यों पर बिचार करने के अन्तर हम उसी निष्कर्प पर 
पहुँचते हैं जो प्रो० सेलीगमैन का भी निष्कर्प है :---9 ६९ ८४७९ 
० वै०प96 8580० तेघ6 ४० 6०ग्रीठ8 त्ा उंपांं504007 
ग06 उं१68] फणंगरगंएी6 453 ६४86 ० 860प्रण्गां० 067036 07 
86006क6ऋा6 &62क्‍०7००७, पाठतांगी९व # 8 0एा 085९5 99 
घा&6 ० 9००७) &०887066४ | प 

प “वस्त॒जास्य एकचारं शुल्क ग्राह्य” प्रयत्नतः | 

कच्ितिवासकृत्‌ शुल्क राष्ट्र ग्राह्म' रुपैश्च्छलात्‌ ॥7 
( शुक्र ) 





हितीय भाग 
(१47 7४0) 


सावेजनिक ऋणा-नीति 


(एएडछा॥0 ए८छछ7'-2?0.09) 


द्वितीय भाम 
सप्तदश अध्याय 
सार्वजनिक जथण 


( ?फ्राड 96छ ) 


सार्वजनिक आसदनी का एक जरिया सार्वजनिक ऋण भी है। 
यह आधुनिक उत्पत्ति का जरिया है! पहले राजा लोग अपने 
खजाने का सह्दारा लेकर युद्ध लड़ते या धनिर्कों के खजाने पर 
लबरवस्ती कठजा कर लेते थे । इस तरह थे लोग युद्ध करते या किसी 
सुधार का काम करते । इन दिनों वह प्रथा लागू नहों और प्रजा अपनी . 
खरकार को उधार देन से हिचकती नहीं । | 
सार्वजनिक ऋण बह ऋण है जो सरकार द्वारा लिया जाता है । 
लिख तरह कोई साधारण व्यक्ति आमदनी कम होने पर और जरूरत : 
पड़ने पर दूसरों से उधार लेता दै, उसी तरद्द खरकार भी अपनी । 
आमदनी से युद्ध, आदि सदसा उत्पन्न कार्यों को सम्पन्न होता नहीं ' 
पांकर अपनी प्रजा से या विदेशों से ऋण लेने को बाध्य द्वोती है। 
परन्तु साधारण मलुष्य के ऋण और सावंजनिक क्छण में अन्तर हे । 
सावंजनिक ऋण सरकार द्वारा लिया जाता दै और इसलिए जनता 
का राज्य के स्थायित्व में विश्वास रहने से ऋरण को फिर पा लेने की 
काफी आशा रदहतो दै। सरकार किसी भी राज्य की सबसे बड़ी ' 
शक्ति है। वद्द लोगों को कर्ज देये के द्विए प्रेरित कर सकती है। 
क्ोग खरकार को कर्ज लौटाने के लिये भ्रे रित नद्दीं कर सकते हैं । ' 
साधारण आदमी बहुत दिनों के लिये ऋण नह्दों ले खकता है, क्योंकि 
ठस्रका जीवन स्रीमित दे, परन्तु सरकार स्थायी दे ओर जह वीजेकाल 
| 


| 
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के लिये कज ले सकती है | सरकार स्वयं नोट छापकर चला सकती 
है। परन्तु यदि कोई आदमी ऐसा करे तो उसे जेल की हवा खानी 
पड़ेगी । 

कर और सावजनिक ऋण में फक है। कर देले पर किसी 
आदसी को यह आशा नहीं रहती |क उसे कर की रकम लौटा दी 
जञायगी. परन्तु सावंजनिक ऋण देने पर प्रत्येक आदसी को आशा 
रहती है कि सरकार कभी न-कभी सूद के साथ ऋण की रकम लौटा 
देगी । लोग सरकार को स्वयं बैंक, आदि मौद्रिक-संस्थाओं से कज लेकर 
दे सकते हें। कभी सरकार पूजीपत्न या बोन्ड चलाती है। वे इन्हें 
समय पर बेचकर अपना काम भी चला सकते हैं | कर में ये सुचि- 
घाएँ एकदम नहीं रहतों। सरकार को कर्ज लेने की जरूरत कुसमय 
में पड़ती है, जब साधारण राजस्व से काम नहीं चल सकता प्रजा 
भी कुसमय में अपनी सरकार की मदद करने के लिए तत्पर रहती 
है। सरकार को साधारण मनुष्यों की अपेक्षा कम सूद पर ही कर्ज 
सिल सकता हैं। लोग सरकार को कर्ज देकर दीघोवधि तक अपनी 
(जी लगा सकते हैं और अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते ््। 

सार्वजनिक ऋण से पूंजी अ्धिक्र उबर और और उत्पादनशील 
बन जाती है। इससे देश की सम्पत्ति बढ़ जाती है। इससे रद्दन- 
सहन का प्रमार भी ऊँचा उठ जाता है | यद्ट सावजनिक ऋण का ही 
सुफल है कि रेल. तार, डाक, आदि कल्याग्प॒वद्ध क विभाग स्थापित 
हुए हैं| पुलों और बाँधों के चनने से बाढ़, आदि का प्रकोष जाता 
रहा हैं। जान-माल की रक्षा हुई है । युद्ध को सफलतापूवक समाप्त 
करने के लिए साबजनिक ऋणा तो अनिवाय ही है। सरकार लोगों 
से उधार लेकर आर्थिक उपादानों का विकास करती है जिससे पिछड़ी 
जातियाँ उन्नति को प्राप्त करती हैं। जो देश दूसरे को फर्ज देता है 
अन्तरराष््रीय व्यापार उसके लिये अनुकूल रहता है और वह बैदेशिक 
विनिमय से लाभान्वित होता है । देश-देश के घीच एकता फा पुट- 
पाक द्वोता है। फिर भी अति सावज्निक ऋण से नुकसान भी दोता 
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है। जो देश अति उधार लेते हैं उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, 
उनकी अन्‍न्तरराष्ट्रीय मयोदा घट जाती है | कितने नए देश कर्ज लेकर 
फजूल खर्च करने लगते हैं। इससे भावी संवत्ति तकलीफ सददती है। 
बहुत से देश बिदेश कज लेकर द्वी परतंत्र हो गये हैं। अधिक कर्ज 
लेने वाले देश से श्रतिवर्ण कजे पर,का काफी सूद बाहर चला जाता 
है। ऋण के कारण कभी-कर्भी देशों में तरैमनस्थ और मनोमालिन्य 
उत्पन्न हो जाता है । विश्व-शांति भंग हो जाती है । फिर भी इन सभी 
नुकसानों के होते हुए भी सार्वजनिक ऋण से काफी लाभ होता है 
अपर यदि इसकी अति नहीं हो तो वह बहुत लाभ की वस्तु है । 


सार्वजनिक ऋण का वर्गीकरण 
( (2]885709 00०3 ७ ?प्96 [96565 ) 


सावंजनिक ऋण का वर्गीकरण निम्नलिखित युस्‍्मों में हुथा है :- 

(१) उत्पादक और अन्ोत्पादक ऋण 

(२) फंडवाल ऋण और बिना फंडवाले ऋश्ए 

(३) फ्लोटिज्ञ ऋण 

(४) ऐच्छिक और अनिवाय ऋण 

(४५) स्वदेशी ऋण ओर विदेशी ऋण 

(१) उत्पादूनशील ऋण ( 7?700ए८४४४७ 7)60६ )-यद्द वह 
ऋण दे जो सरकार उत्पादनशील कामों के लिए लेती है। रेल बनवान 
या सिंचाई के कास खोलने के लिए जो ऋण खरकार लेती है वह 
उत्पादनशील ऋण के नाम से अभिद्दित होता है। इन कारों से जो 
राजस्त प्राप्त होता है उसमें से धीरे-धीरे यह ऋष्ण चुका दिया जाता 
दै। अनोत्पादनशील ऋण युद्ध जैसे कार्यों के लिए लिया जाता है। 
बजट में जो कमी होती है बह भो इसी प्रकार के ऋण से पूरी की 
जाती है । 


(२) फंडवाले ऋण्ण ( ए"प7०० 7069६ ) से क्मक्रिप्राय डस ऋशर 
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स्रे है जिसे सरकार इस्र शर्त पर लेती है फि बह सूद तो देती जायगी 
परन्तु ऋछ्छ के मूल को वद्द कब लौटाएगी इसका निग्बय घोषित नहीं 
किया जाता दै। ३६ भ्रतिशत सूद के पूंजीपनश्न जो भारतीय सरकार 
द्वारा चलाए जाते हैं वे इसी तरद्द के द्ोते हैं। बिना फंडवाले 
(एाप०१०१ ) ऋण वे हैं जिसको खूद के साथ सरकार निश्चित 
तिथि पर लौटा देले का प्रण करती दै। भारतीय खरकार के बोन्‍्ड 
इसी प्रकृति के हैं । 

(३) फल्नोटिक्नः ऋण वे हैं जिन्हें. एक साल के भीतर द्वी लौटा 
दिया जाता है। केन्द्रीय बैंक ट्रेजरी बिलों को खरीदकर सरकार 
को इसी प्रकार का ऋण देता है। बह ए878 छ&7व श6छा३ 
एडवान्सों को भी चलाकर फ्लोटिक्न ऋण देता है। 

(४) ऐच्छिक कर (५०]७7६७7७) ऋण प्रजा द्वारा सरकार को 
अपनी इच्छा पर दिए ऋण हैं | अनिवाय ऋतचष (0०ऋरएपोड079) 
अच नहीं लिए जाते। पुराने जमाने में राजा ज्ञोग जबरदस्ती क्ोगों 
से इस प्रकार का ऋण लेते थे । 

(४) जब सरकार अपने ही राज्य में ऋण लेती दे तब बेसे ऋण 
को स्वदेशी ऋण कहते हैं | यदि बाहदर के देशों से सरकार ऋण 
लेती है तब बैसे ऋरण को विदेशी (7'07०&7) ऋण कहते हैं । 

कभी-कभी सरकार पारिताषिक वाले ( 7?7726 ) ऋण भी लेवी 
है । लोग जुआवाली भावना के वशीभूत दोकर लौटरी-चिट्ठा-खरीदते 
हैं और उनमें जो जीतवे हैं उन्हें इनाम दिया जाता है। कुछ वार्षिक 
( & 77०६७ ) बोन्ड भी द्वोते हैं ज्िगपर सरकार उनके क्रोताओं 
को प्रति साज्ञ निश्चित बारषिंकी देती है । 


कब उधार लेना चाहिए £१ 
( ए/४९७० ६० 8७77० ? ) 


साबंजनिक ऋणा उसी समय लिया जाता द जब खरकार का 
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श्राप्त राजल्व आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ नहीं दोता । 
यहाँ यह भी देखना जरूरी दै कि कैसे समय में सरकार को भश्रजा से 
डघार लेना चाहिए। कभो-कभी ऐसा अवसर आ पड़ता है कि 
खरकार को कज लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। उस समय कर 
केना और कजे लेना ये दी दो उपाय उसके सामने रहते हैं। नए करों 
को लगाना कठिन है, पुराने करों की दरों को बढ़ाना भी मुश्किल ही 
है । फिर भी इस तरह सरकार की आमदनी कुछ चढ़ द्वी जाती हे । 
परन्तु जितनी आमदनी जरूरी द्ोती है वह बिना ऋण लिये पूरी 
नहीं दो सकती | इसांलये सादजनिक ऋण द्वी सरकार का आपनि 
काल म॑ सद्दायक दोता है। यद्दों यद्द देखना है कि सा्बजनिक ऋण 
किन-किन अवस्थाओं में लिया जा सकता है। 


( १) जब किसी अचानक घटना या कारण की जबजह से 
सरकार का राजस्व कम प्राप्त द्वोता है, ऐसी हालत में वजट की कमी 
को पूरा करने के लिए ऋण लेने की जरूरत पड़ जाती हैं। करों के 
द्वारा राजस्व को उपलब्ध फरने में समय लगता है और असुविधाएंँ 
द्वोती हैं। ऐसी द्वालत में ऋण दी एकमात्र सद्दारा है। फिर भी 
यदि बराबर दी बजट में कमी दोती रहे तो साधारण खर्चों को छद्द्टा 
देना चाहिये या कर लगाकर कमी को पूरा करना चाहिए । 


(२) संकट के समय भी सरकार को कजे लेना जरूरी दो 
जाता दै। उदाहरण के लिए युद्ध को चलाना त्िना ऋण के असंभव 
है | ऋण लेने से आसानी से काम चल सकता है। लोगों के ऊपर 
आर भी नहीं पड़ता है। कुछ लोग कर्ज लेकर युद्ध चलाने की नीति 
को ठीक नहीं सममते और करों के द्वारा युद्ध के खर्च को पूरा करने 
की सलाह देते हैं| बे कद्दते हैं कि ( अ ) सार्वजनिक ऋण से सास्व 
की अधिस्फीति शुरू द्वो जाती दै। कीमतें बढ़ ज्ञाती हैं। इसका खराब 
भ्रभाव पढ़ता है। ( व ) सार्वजनिक ऋण की नीति आसान तो जरूर 
है, किन्तु इससे भावी पीढ़ी पर ज्यादा भार पढ़ता है, यद्यपि वत्त मान 
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पीढ़ी के कारण युद्ध द्ोता है । फिर भी इसके द्वारा करों की अपेक्षा 
अधिक पैसा मिलता है| लोगों का मनोनिज्ञान करों के खिलाफ ट्ोता 
है।( स) सावंजनिक ऋण की अपेक्ता करों का तरीका इसलिये 
अच्छा है कि करों की बसूली से घनी लोगों के खर्च से बचा पैसा 
निकल जायगा ओर गरीबों के जीवन पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। 
( द्‌ ) गरीब लोग तो युद्ध में अपनी जानें अपित करते दी हैं। घनी 
लोग आराम से दिन काटते हैं। न्याय की दृष्टि से उनपर कड़ा कर 
लगाना बहुत द्वी उचित है। इस श्रकार वे भी युद्ध में अपना दाथ 
घटा सकेंगे। 


इन प्रतिकून तकोँ के बावजूद भी सार्वजनिक ऋण का तरीका 
आअधिक अच्छा है और अफऊेले कर से समूचा खच नहाँ चल सकता 
है। इसलिए कर लगाने का तरीका और सावजनिक ऋण लेने के 
चर्राका का सामंजस्य बहुत जरूरी है । 


(३ ) सरकार भी बहुत से वाणिज्य-संबंधी काम-धघंधे चलाती 
है। उनमें काफी पूजी को लगना पड़ता है। उधार लेकर 
ही सरकार इन कार्यों को पूरा कर सकती है। इन काम-धरन्धों से 
उसे आमदनी द्वाती है। उसो आमदनी के द्वारा खूद के साथ मूल 
ऋण बापस कर दिया जाता है। ऋण लेने का औचित्य सरकारी ' 
शासन की अच्छाई पर निभ ९ करता है। यदि व्यक्तिगत अबन्ध के 
समान ही सरकारी प्रबन्ध दे तो यही अच्छा है। भारतीय सरकार ने 
भी कज लेकर हूं। सिंचाई और रेलवे-जेते कार्यों को सम्पन्न किया है। 
खनता का इनसे बहुत हित हुआ है। सावजनिक-ऋण को लेकर इस 
कार्या के! करना इसलिर भो अच्छा है कवि उसके भार को भावी पीढ़ी 
पर डाला जा सकता है क्योंकि भावों पीढ़ी इन कार्यों से ज्यादा 
ज्ञाभान्वित द्ोती है । 


(४ ) सामाजिक लाभ के कार्यों के लिये भी सार्वजनिक ऋण का 


श्७६ 


आश्रय अहण करना पढ़ता द्वै। ऐसे कार्यों को पूँजीवाली लागत 
उधार लेकर पूरी की जा सकती हैं, परन्तु प्रतिदिन के खर्च को कर्ज 
लेकर नहीं चल्लाना चाहिये। करों से दी काम नहीं चल सकता | 
अस्पताल) पूल, और राजमार्गों का निर्माण भरसक प्राप्त राजरव 
से द्वी द्वोना चादहिये। दा, कमी को पूरा करने के लिये सार्वजनिक 
ध्छण भी जरूरी दै। सरकार को कर और ऋण लेते समय देखना 
चाहिये कि इनसे उद्योगों पर बुरा असर नहों पढ़े औौर समाज का 
जोवन छुष्ण न दो । 


सावंजनिक ऋण की भो दृव है। लिस तरद्द किसी ज्यक्ति की 
ऊऋज लेने फी शक्ति सीमित है, उसो तरह राष्ट्रीय सरकार को यह्द 
शक्ति भी परिमित है। करे लेने पर लौटाना भी द्ोता है। सरक्रार 
जौटाने की उम्मोव देखरूर दी कर्ज लेती है। उसे अपनी सुरक्षा का 
भी रूथाल रखना पड़ता दै। सरकार पत्र-मुद्रा का निर्माण करतो हैं. 
पर उसकी भी एक सीमा है जिसका उल्लंब्रन करना देश-हित के लिये 
चातक द्वोता दहै। पत्र-मुद्रा का निर्माण सबल शस्त्र जरूर है परन्तु 
'उसके दुष्परिणामों को देखकर उसकी अति नहीं की जा सक्कती। 
कीमतों को बृद्धि, सुद्रा के मूल्य के हास, आर्थिक जीवन के 
शैकेन्य, जो इस शस्त्र के फल हैं, उससे इमारा सन सशंक्रित रहता 
है। विदेशो ऋण भी एक हृद्‌ तक लिया जा सकता दहै। उसके लिए 
सरकार की आर्थिक स्थिति और मस्योदा गिनी जाती है। बजट के 
द्वारा द्वी यह सालूप किया जा सकता है कि किस देश को कर्ज लेने 
वाली शक्ति कैसी है ? उसोको देखकर विदेशी सरकार कर्ज देती है। 
देश की मीत्तरी शक्ति भी सीमित है। लोगों क्री वचतों पर दी सरकार 
की उघार ले लेने वाली शक्ति टिकी रहती दवै । सरकार लोगों की कुल 
चचाई सम्पत्ति को नद्दीं ले सकतो | उद्योग-घंधों को चालू रखने के 
लिए प्रवददनशील्ष पूंजी की जरूरत होती है। इस पूंजी को सरकार 


श्ष्र० नि 
नहीं हड़प सकती । इसलिये देश के भीतरी ऋण-आ्राप्ति की भी एक 
खीमा द्ोती है । कददने का आशय यद्द हें कि सावजनिक ऋण की एक 


मयांदा द्वोती है जिसे पार करता असंभव है और संभव बनाया गया 
लो घातक द्वोता प 





| इश अंश की विशेष जानकारी के द्विए आ्रागे का अध्याय मी पढ़ना 
चाहिए---लेखक | 


अषप्टदश अध्याय 
सार्वजनिक ऋण की कुछ समस्याएँ 


( 5076 एए०४७७च्राड ण एपप्नट ०७०४ ) 


इस अथ्याय में हम सार्वजनिक ऋण को तीन समस्याओं पर 
विचार करेंगे--( १ ) सावजनिक ऋण की विशेषताएं--उससे लाभ 
ओर द्ानि (२) साबजनिक ऋण से उत्पन्न प्रभावों का विवेचन और 
( ३ ) सा्बजनिक ऋण के भार का विश्लेषण । 

सर्व प्रथम सावजनिक ऋण की विशेषताओं के ऊपर दृष्टिपात 
करें ओर देखेंकि कौन-से उससे लाभ और द्वानियाँ द्वोती हैं | पहले 
उसके गुण-पक्त पर विचार कीजिए । आपत्ति या संकट की घड़ियों में 
मुद्रा की बड़ी शीघ्र जरूरत पड़ती दै और उस परिस्थिति में सब- 
साधारण से कर वसूल करने में काफी दिक्कत द्वो सकती है, समय भी 
बहुत लग सकता है। लेकिन सावंजनिक ऋण सुविधापूर्वक मिल जा 
सकता दै और इसमें समय की भी बचत द्वोती है, सरकार की वेचेनी 
बढ़ने नदों पाती । आए दिन हम पाते हैं कि ससाज बराबर संकटा- 
चन्न रदता है । सरकार के काययों की परिधि भी बहुत विस्तारित 
दो चुकी है। सावेजनिक व्यय का परिमाण भी बहुत बढ़ चुका है। 
सरकारें विकास को नई-नई योजनाएँ बनाती और कार्यान्बित करती 
हैं। एटम बस के इस युग में कितने देशों में परमारणु-शक्ति की जाँच- 
परीक्षा बड़े जोश के साथ द्वो रही दै। पहले दुकियानूसी और ठोस 
( 80०ण०व ) आय-व्यय-पत्रक बनाने की प्रथा थी । सरकारें अपने 
आय-व्यय को संतुलित रखती थों और वे सा्वंजनिक ऋण की ओर 
अपनी नजर तक नहों दौड़ाती थीं | उन्‍हें सावंजनिक ऋण के नास 


श्ष्र 


से दी सिद्दरन पैदा दो जाती थी । अगर कभी सावेजनिक ऋण लिया 
भरी जाता था तो उसकी रकम बहुव हद्वी कम द्ोती थी | सरकारें अपने 
कोषों में मुद्रा संचित करके रखती थाौं, गाड़कर रखती थीं । इससे मुद्रा 
की एक विपुल राशि ह्वी बेकाम प. रहती थी । उसकी बरबादी द्वोवी 
थी | यह एक फिजूल और अमितब्ययितापूर्ण ढंग था| मुद्रा को 
आलसी बनाकर, पंगु बनाकर रखने का मतलब कुछ साधनों को 
निकम्मा बनाकर रखना है। यदद ह॒प का विषय दै कि बतमान 
सरकारें ऐसा नहीं करतीं | ये अपने पास बहुत कम मुद्रा रखती हैं । 
जब जरूरत पड़ती है तब वे अपनी प्रजा से उघार लेना चेहतर 
सममती हैं । उन्हें इसके लिए कोई एवराज नहीं द्ोता। सार्वजनिक 
ऋण से पू जी की सृष्टि होती है । आज के समाज में साख की प्रणाली 
बहुत लोचवती हैं और मुद्रा मानों जादू को छड़ी स उत्पन्न की 
जाती है । 

सार्वजनिक ऋण लेने पर मुद्रा-स्फीति या अधिस्फीति ([0७- 
#70॥ ) की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती | इससे यह भी फायदा 
द्वोता है कि समाज के अन्तर्गत मुद्रा का जो सम्पूर्ण परिमाण दे वहद 
ज्यों-का-स्यों रहता है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं द्ोता । जिस सुद्रा 
से लोग अपना काम करते उसे वे सरकार को ऋण में देते हैं और 
सरकार उस मुद्रा का उपयोग साव जनिक मर्दों में करती हैं । इस तरह 
व्यक्तिगत क्रय-शक्ति सार्वजनिक क्रय-शक्ति का रुप घारण कर लेती है। 
फिर, जब सरकार लिए ऋण को वापस करती द्वै तब भी बद्द कोई नई 
सुद्रा-राशि का नि्ोण नहीों करती , वद्द पुरानी ली हुई मुद्रा या कय- 
शक्ति को ही लौटा देती है । उस समय भी मुद्रा का परिमाण समाज 
में ज्यों-का-ज्यों रहता है और डससे कोई परिवर्तन नहीँ धोने पाता । 
साव॑जनिक ऋण लेने-देने से केवल एक द्वी घटना घटती है। वह है 
क्रयशक्ति का समाज के वर्ग-वर्ग के बीच हस्तान्तर | ऐसा इसलिए 
होता है कि सरकार सावजनिक ऋण का विभिज्न उपयोगों में 
वितरण करती है और इसी मारना में हम कटद्द सकते हैं कि पहले 


श्प्रे 


छपयोगों में ऋय-शक्ति का जो वितरण था बद्द नया रूप घारण. कर 
क्वेता है । 


सावजनिक ऋण की एक आकषोक विरोषता यह दै कि उसपर 
ऋण देनेवाले को खूद भी मिलता है, सूलघन के साथ सूद! “आम 
का आस, शुठली का दाम” ! इससे लोगों को सरफार को कजे देने 
में प्रेरणा दोती है। लोग सरकार की प्रतिभूतियाँ ( 882ए८४०७ ) 
आर ऋण-पत्रों (80008) को बड़े चाव से खरीदते भी हैं । 


हम पिछले अध्यायों में उन अवस्थाओं का उल्लेख कर आये हैं 
जिनमें सरकार सावजनिक ऋण लेना अनुमोदनोय है। उर्न्ह के 
भ्रसंग में दस इतना कह सकते हैं क्रि सरकार कुछ ऐसे आवत्त'नशील 
( छ७०ए०००॥एष्ट ) व्यय सार्वजनिक ऋण छारा कर सकती हैं जो 
अस्वाभाविक (07707779)) हैं, अन्यध। स्त्राभाविक आवर्तोक व्यर्यों 
को तो करों की रकम द्वारा द्वी पूरा करना उचित है। अनावत्त क 
र्ययों को तो सावंजनिक ऋण द्वारा दर हालत में पूरा करना 
चाहिये | सार्वेजनिक ऋण की एक बड़ी विशेषता यह है कि वह 
अपने भुगतान का रास्ता खुद निक्राल लेता है | जबत्र सरकार ऋण 
लेकर सावजनिकर कार्यों में उसे खचे करती है तब समाज की आय 
बदु॒ जाती दे और सरकार को करों से अधिक राजस्व मिलता है । 
खाव जनिक ऋर व्ययित द्ोने पर अस्तित्व में नूतन पूजी को लावा 
है | इसीलिए कट्दा भी गया है कि “9णफ) 79७5४ गिएछ7००७ 
408७77 । 

सावजनिक ऋण का फल एक दीघेकान्र तक परिव्याप्त रहता 
दे। इससे वर्तमान तथा भावी दोनों पीढ़ियों को लाभ पहुँचता है । 
छत्कष. अथेनीति वह्दी दैै जो व्यय तथा लाभ दोनों को स.म्यावस्था 
में रखती है। अगर भावी पोढ़ी को कुछ लाभ द्ोता है तब उसको 


ओ कुछ व्यय सद्दना चादिए। उसो तरद्व वर्तमान पीढ़ी को भी । है 
ठ्यावसायिक पतन---मन्दी (7)997699707)--के समय साव- 


श्ष्छ हे 


जनिक ऋण को मद्दत्ता बहुत बढ़ जादी है । समय की दृष्टि से आय के 
वितरण में परिवर्तन करना अपरिहाय हो ज्ञाता है। लोग कभी 
वर्तमान में काफी सिहनत करके भविष्य के लिए अत्यधिक आमदनो 
संचित करना चाइते हैं और करते हैं। ऐसी दशा में राज्य का फर्ज 
होना चाहिये कि वह भविष्य के लिए संचित आय का कुछ भाग 
वतेमान काल में स्थानानतरित करे और ऐसा सार्वज्षनिक ऋ्णों 
हारा ही साध्य हो सकता है । इन ऋण्णों को गेर-उत्पादक ब्येयों की 
सिद्धि में खच करना चाहिये अथात्‌ उन्हें सीमित अवधि में खत्म 
हो जाना चाहिये। इसलिये सरकार इन्हें शिक्षा, पुलिस, शर्ट 
करण, आदि में खचे कर सकती है। ये आवतंक व्यय हैं. और ब्ष- 
दो बर्षों में समाप्त हो जा सकते हैं । मन्‍दी के समय काफी सामाजिक 
साधन निठल्ले पड़े रहते हैं। उस समय सरकार “घादा-पत्रक” 
( 7007 2०४६ छपत8०४ ) बना सकती है और अपनी आय से ज्यादा 
व्यय करने का कार्यक्रम बना सकती है जो कभी द्ोगी उसे वह 
लोगों से उधार लेकर पुरा कर सकती है | श्रगर समाज की अवस्था 
ओर बनावट ऐसी है कि सरकार उत्पादक कार्य सम्पन्न दी नहीं कर 
सकनी तब उसे अनुत्पादक कार्य करने के लिए ही कटिवद्ध होना 
चाहिये, तुल पड़ना चाहिये । लार्ड करेन्स ने बेकारी को मिटाने और 
सामाजिक आय को बढ़ाने के लिये “अनुत्पादक व्यय”? करना भी 
समर्थनीय बतलाया है । सरकार बेकार मजदूरों को धरती में खूराक 
चनाने और सूराक भरने तथा फिर सूराक बनाने के लिए नियुक्त कर 
सकती है और उन्हें इसके लिए मजदूरी दे सकती है, क्योंकि मजदूर 
अपनी मजदूरी से खाने-पीने, पहनने-ओढ्न की चीजों की माँग करेंगे 
जिससे इन चीजों का उत्पादन इनके उद्योगों में बढ़ जायगा और 
अधिक मजदूर लगाए जायेंगें और आगे चलकर पु जीगत सामानों 
( 0७०9689] 8००७७ ) के उद्योगों में भी अधिक उत्पादन द्वोगा और 
अधिक सजदूर बद्दाल किए जायेंगे। इस तरद्दू बेकारी या रोजी कौ 
कद्दर' हद्वी उमड़ पड़ेगी और वे उस समय तक उमड़ती रहेंगी जबतक 
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जितने बेकार लोग हैं कोई-न-फोई रोजी या काम न पा लें। समाज 
के यों ही बड़े साधनों का पूरा उपयोग दोने लगेगा | केनूस ने अपने 
शुणक के सिद्धान्त--शेस्ंप्र॒ठए9० ०ण॑ ४० कै ए७०ए०००-दारा 
इस अजृत्ति ओर संभवनीयता की विशद्‌ विवेचना की हे । ( पढ़िए 
इमारी पुस्तकें “आधुनिक अथेशात्र” और “व्यावसायिक संगठन”) 
यहद्द उत्ते जक सिद्धान्त--रिफ्राएठांफ! रण ५४9० ै200007807-- 
ड्वारा भी सिद्ध है । जिस त्तरद्द मोटर गाड़ी के गतिवद्ध क -- 8008- 
१७7७४०ए--को दबाने से उसकी गति बढ़ जाती है उसी तरदद 
सरकार सार्वजनिक ऋण लेकर जब उसका व्यय करती है, तब वद्द 
सामाजिक व्यवसाय को उत्तेजित कर उसकी गति को षढ़ा देती द्दे 
और उससे समूची आर्थिक प्रणाली ही आन्दोलित दो उठती ह्दै। 
अगर सरकार को हरजाना ( २००७7७७५०7॥ ) देना द्वो तब भी 
वह सार्वजनिक ऋण का आश्रय ले सकती है | यदि पराजित देश 
के नागरिक प्रथक-प्थक हरजाना देन की चेष्टा करें तो वह सफल 
नहीं दो सकती और बहुतों को अधिक सूद पर कर्ज लेने के लिये 
बाध्य छोना पड़ेगा । लेकिन सरकार को जब हरजानः देना द्ोता दै 
तत्र बद्द उसके बोफ को अपने कर देनेवबालों के बीच में बाँट देती द्दे। 
उसे बहुत कम सूद पर उधार मिल भी जाता है । फिर वह जो ऋण 
लेती दै उसकी मियाद्‌ बड़ी होती है । कितने सार्वजनिक ऋण तो 
बिना मियाद के ही दवोते हैं. जिन्हें श्तक-भार-ऋण (72690 छछांड6 
3००७४ ) कद्दते हैं। दीर्घकालीन सार्वजनिक ऋणों से ऋणदाताओं 
को दोहरा फायदा द्ोता है | एक तो बे अपनी पूंजी को ठोस बस्तु 
में लगा देते हैं । दूसरे, अगर वे अपनी पूंजी को वापस लेना चार्दे 
तो वे बड़े मजे से सुनहली कोर की सरकारी प्रतिभूतियों या ऋण- 
बन्नों को किसी व्यक्ति या बैंक के दार्थों कुछ बद्ू पर बेचकर ऐसा 
कर सकते हैं। डी बिटी डी मार्कों ( इटालियन अथंशाल्ल्ी ) ने साव॑- 
जनिक ऋण की बड़ी प्रशंसा की है और उसके सार्वजनिक अथ 
अयवस्था में मूद्ध॑न्य स्थान पाने का कारण देते हुए लिखा है-- 
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“सद्चा बात तो यद्द दै कि सरकारी श्रतिभूतियों या ऋण-पन्नों को 
आसानी से बेचा जा सकता दे और उनके दास भी काफी स्थिर दोते 
हैं। उनके चालू होने से जनता की एक अतिरिक्त सेवा भी दो जाती 


है। लोगों के चीच साख तथा ऋषण के विवरण का काम सरल दो 
जाता है ।? 


जैसा कि अभी कद्द आए हैं कि सावंजनिक ऋण से पूँजी अधिक 
उत्पादक द्वो जाती है। उत्पादन का परिमाण बढ़ जाता है शा््रीय 
सम्पत्ति भी बढ़ जाती है / लोगों के रहन-सद्दन का स्तर भी उन्नत दो 
जाता है। सरकार की सावंजनिक कार्य-नीति देश की भलाई में बहुत 
सहद्दायक ह्वोती है । प्राकृतिक प्रको्पों के समय तो सार्वजनिक ऋण 
दी एकमात्र सहारा होता है। बाढ़, भूकम्प, आदि द्वारा हुई क्षतियों 
से बचने के लिए सावंजनिक ऋण की सहायता अनिवाय दो जाती 
है। आधुनिक युद्ध को बिना साजनिक ऋण के चलाना मुश्किल 
दो जायगा और किसी राष्ट्र की जान और स्वतंत्रता खतरे में पढ़ जा * 
सकती दे । पिछड़े देशों में प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग 
करने के लिये सावजनिक ऋण लेना द्वाता है। कुछ अधेशारिक्रियों का 
कथन है कि बेंकों की संख्या जो इतनी बढ़ गई है उसका एक कारण्य 
सावंजनिक ऋण का चालू करना भी है । “ए:७06 #0]]0छ8 ६96 
]838 88 ९/७)] ७3 ७०७७ ५79 ७४०८? । सार्व जनिक ऋण को खर्चे 
करने पर कई उद्योगों को प्रोत्साहन सिलता है। अगर सावजनिक 
ऋण का प्रश्रय एकद्म नहीं लिया जांय वो मुद्रा-स्फोति का सद्दारा 
लेना द्वोगा जिसका मतलब द्वोगा समाज को भारी घक्का पहुँचाना | 


अन्त में सावंजनिक ऋण के पक्ष में हम यद्द कद्द सकते हैं कि 
खब सरकार विदेशी ऋण लेती दै तब उससे उसका काम तो द्दोता 
दी है, साथ दी साथ विदेश को भी अपनी पूंजी को आय के 
सुरक्षित और लाभदायी स्रोतों में लगाने का मौका मिलता है। इससे 
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ब्यापार-लेखा में हुए किसी असंतुलन को दूर करने में भी मदद 
मिलती है। देश-देश के बोच मेत्री का भाव बढ़ता है। नागरिकों के 
सानस-क्षितिज का, उनके दृष्टिकोण का विशद्दीकरण द्ोता है। 


सादंजनिक ऋण के जद्दोँ इतने गुण हैं बद्ाँ उसके कुड '"अवगुण 
भी हैं। सबसे वड़ा अवगुण सावजनिक ऋण का यह है कि एकबार 
सरकार इसका सहारा लेना शुरू कर दे तो वह इतने परिमाण में 
सावजनिक ऋण लेने लगेगी जो कदापि न्‍्याय-संगत नहीं कहां जा 
सकता है। कितने देशों की सरकारों ने अनुचित परिमाण में साब- 
जनिक ऋण ले लिया और उससे लद॒ गई: । इसका कारण यद है कि 
साव जनिक ऋण पाना बहुत आसान है और सरकार इसोलिए अति 
भी कर सकती हे। निडर सरकार इस वात पर भो डटफर 
सावेजनिक ऋण ले सकती है कि बद्द उसे वापस द्वी नहीं करेगी । 

दूसरी बात, जो सरकार चलाते हैं वे आखिर आदमी हैं और 
भारी गलती कर सकते हैं। उनको कभी-कभी आम जनता को 
भलाई की परवाद्ट नहों भी रह सकती है| वे लापरवाही से काम ले 
सकते हैं और सावेजनिक ऋण का अपत्यय कर सकते हैं। उन्हें 
अपनी जेब से लोगों को रुपया थोड़े लोटाना है ? इससे अन्धाघुस्ध 
सार्वजनिक ऋण लिया और खच किया जा सक्रता है। 

चूँकि लोग सावंजनिक ऋण अपनी वर्तमान या अतीत बचत्तों 
से देते हैं, इसलिए उनकी भावी बचतों को घक्ा पहुँचता है। उनकी 


घबचतें कम दो जाती हैं। फज्ञतः उनकी आय भविष्य में न्यूत दो 
जाती है। 


दूसरे स्कूल के सतावलम्तरियों का तक है कि सावजनिक ऋण का 
भार भावी संतति या पीढ़ी के ऊपर पड़ता है। अतएत्र भ्राबी पीढ़ी 
को हद्वी जो कुछ उसका फायदा हो उसे मिलना चाहिए । दूसरे शब्दों 
में, भविष्य में ठथय तथा लाभ दोनों को सासान दोना चाहिये। 
उधार लेने का अर्थ द्ोता है भविष्य से लेना | उस वजुद से सविध्य 
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में द्वी कुछ जोड़ना अच्छा होगा। नहीं तो, भविष्य तथा वर्तमान 
की आमदनियों का संतुलन गड़बड़ा जायगा। साबजनिक ऋण 
को बैसे द्वी मर्दों में खच करना चाहिये जिनसे भविष्य में लाभ 


सार्वजनिक ऋण से फिजूल खर्चा भी बढ़ती है। कुछ सरकारें 
खचोलु योजनाओं को कार्यान्‍्वित करती हैं। योजनाओं के खचे 
का अनुमान ऊल-जलूल ढंग से लगाया जाता है । नतीजा द्वोता दै कि 
वे खर्च के भार से लद॒ जाती हैं--का फी सूद देने की मंमट रदेगी । 
बबादी भी कम नहीँ द्वोगी । 


कभी-कभी विदेशी ऋण लेने के चलते कोई-कोई सरकार गुलाम 
भी हा गई हैँ। मिस्र के साथ यद्दी बात हुई। उसकी राजनीतिक 
स्वतंत्रता जाती रदी। कभी कोई सरकार विदेशी सरकार से कर्ज 
लेने के लिए अपनी अचल पू“जी, आदि को गिरवी पर रख देती हे 
ओर बाद में उसको गिरवी से छुड़ाने में काफो परेशानी उठानी 
पड़ती हूँ। खास कर विदेशी ऋण को द्वालत में शर्तें बहुत ही प्रतिकूल 
हुआ करती हैं ओर उससे देश से धन निकल कर बाहर ( [97277 ) 
चला जाता हूँ । युद्ध के लिये जो बाह्य ऋण लिया जाता है उस पर 
कड़ा सूद देना पड़ता है और इस प्रकार के ऋण और सूद तो ग्रतक 
भार स्वरूप ही हैं। फिर, विदेशी लेन-देन से अन्तरराष्ट्रीय उलमरने 
भी बढ़ जा सकती हैं.। देश-देश के बीच मैत्री का भाव बढ़ने के बदले 
शत्र ता भी पन्प सकती है ट॒व्यवद्दधार से तंग आने पर प्रतिशोघ 
लग की घुन देशों पर सवार हो जाती हैं । 

आन्‍न्तरिक सार्वजनिक ऋण के विरूद्ध यद्द कहा जाता हे कि 
यदि उसका भुगतान स्वस्थ्य और न्‍्यायोचित ढंग से नहीं हुआ तो 
इससे सूद लेनेबाले और सूद देनेबाले वर्गों के बीच स्थायी अन्तर 
उत्पन्न द्वो सकता है और इस प्रकार का अन्तर बहुत आपत्तिजनक 
है। लेकिन साधारणतया यही देखने में आता है कि इन दोनों वर्गों 
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के बीच का अन्तर कभी परिलक्षित नददों दोने पाठा और इस तरद्द 
को आशंका भी निमू ल होती है । 

'अन्त में डाल्टन की ये पंक्षियाँ हम उद्धत कर सकते हैं- 
5एफएी6 व65 8 & 567968 0 ४08 8738 7 धा86 
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इतना होने पर भी सावेजनिक ऋण के गुण उसके अबवगुणों से 
अधिक हैं और यदी कारण द कि वह आधुनिक सरकारों के साथ 
इतना लोकप्रिय है। 

अब सावजनिक ऋण की दूसरी समस्या पर विचार करं। 
सुविधा के रूयाल से दम समूची समस्‍या को दो खंडों में बाँट सकते 
हैं-... (१) आन्तरिक ( देशी ) सार्वजनिक ऋण ओर (२) बाह्य 
( विदेशी) सार्वजनिक ऋण । आन्तरिक (देशी) सार्वजनिक ऋणों के 
प्रभावों को भी तीन वर्गों में विभाजिस किया जा सकता है :--(१) 
उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव (२) उपभोग पर पड़ने वाले प्रभाव 
ओर (३) वितरण पर पड़ने वाले प्रभाव । प्रभाव भी दो तरदों के 
दो सकते हैं--(१ ) प्रत्यक्ष ओर (२) अप्रत्यक्ष । प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
प्रभावों में से पत्येक प्रभाव भी दो कोटियों का द्वो सकता दै--(१) 
मुद्रागत ( ॥/०7७४ ) और (२) वास्तविक ( २०७ ) । 


आन्तरिक सावंधविक ऋण समाज के वर्गों के बीच आय ओर 
सम्पत्ति के हस्तान्तर की एक >' खला ( 869768 ) मात्र है। अगर 
आन्तरिक ऋण के वापस लौटाने और उसके ऊपर के सूद को चुकती 
करने से समाजगत आयों के वितरण की विषमता कम द्वोती दै 
चथा उसकी समता बढ़ती है तो उससे एक प्रत्यक्त वस्तविक लास 
(8०5०१) द्वी द्वोगा । लेकिन ऐसी बात शायद द्वी कभी द्वोती है। 
अकसरद्ा सरकारी अतिभूवियों और ऋर-पत्रों को खरीदने वाले 
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नसमाज के घनी वर्ग होते हैं | “7?पछाा6 छ6०प्रल।छ०8 86 छलंत 
प्रक्योपराए़ 97 ४6 छ९७)४)॥767 5]853257 ( 7)97007 ) इसका 
दुष्परिणाम यह होता है कि इनकी आय बढ़ जाती है और इससे 
समाज की आर्थिक असमानता ओर भी उद्याम दो जाती है | यह 
ठीक है कि वे भी सरकार को करों में काफी रकम देते हैं और करों 
की रकम से ही उनके द्वारा दिये हुये ऋणों पर सरकार सूद देती है। 
जिस अंश तक वे कर देते हैं उस दृद तक मूलधन ओर सूद मिलने 
पर उन्हें उतना कम लाभ होता है। फिर भी करों की प्रमतिशीलता 
उतनी बड़ी नहीं, जितनी बड़ी सावजनिक ऋण और उसके सूद के 
मुगतान की अप्रगतिशीलता (२९४०७५७४ए९०७७७ ) द्वोती है। 

सूद देने और सावजनिक्र ऋण वापस करने के लिये कर-वसूली 
का प्रभाव ले.गों की काम करने और बचत करने की योग्यता और 
इच्छा पर अहितकर पड़ सकता है। अगर सावजनिक ऋण अनुत्पा- 
दक्र कामों में खर्च किया गया तो इससे उसका दुरुपयोग होगा। 
लेकिन जब खूद और सूलधन वापस किया जायगा तब उससे काम 
करने और वचत करने व योग्यता बढ जा सकी है। ऋणदाता-वर्ग 
को अगर कजे वापस मिलने की उम्मीद रद्दे तो उससे उनकी काम 
फरने ओऔर बचाने की इच्छा बढ़ने के बजाय घटेगी ही । करदाता- 
घर्ग के उन्हीं सदस्यों को जिन्होंने सावंजनिक ऋण दिया है सूद और 
ऋण की रक्रम बापस सिलने की आशा रहती है। इसलिये उनकी 
फास करने ओर बचाने की इच्छा नहीं बढ़ेगी । इतना कहने पर भी 
हम निश्चयतापृत्रक नहीं कह सकते कि सार्वजनिक ऋण का काम 
करने और बचत करने की योग्यता और इच्छा पर ठीक-ठीक प्रभाव 
क्यों पड़ेगा क्योंकि यह एक बढ़ा जटिल विषय है इसके लिये हमें 
आय के लिये लोगों की जो व्यक्तिगत लोच द्वोती है उसके ऊपर 
विचार करना होगा | 

साव॑ंजनिक ऋण के खच करने से उयक्तिगत उद्योगों द्वारा तैयार 
की हुई चीजों € सेबाओं ) की माँग बढ़ जाती है। अगर उनकी तिपू 





श्ध्र 


करने की भेरणा कम नहीं हुई तो उससे उन उद्योगों के 
उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। सरकार समाज में क्रय-शक्ति 
के परिसाण को बढ़ाती है, मानों पिचकारी से क्रय-शक्ति छोड़ी जा 
रही हो ! यद्यवि धनिकों से कर लिया जाता ,है और उनकी क्रय- 
शक्ति छुछ मांत्रा में घट जाती है तथापि सरकार ऐसे लोगों को क्रय- 
शक्ति देती है जिससे समाज की समू बी ऋप-शक्ति ( जो समाज की 
माँग को प्रभावोत्पादक बनाने में काम में लाई जाती है ) में खालिस 
( 7606 ) बृद्धि होती है। इससे खानगी उद्योगों की चीजों की माँग 
खूच बढ़ जाती है | उपभोक्त की वस्तुओं की माँग ज्यादा द्वोने से 
उनका उत्पादन भी अत्यधिक दोता है और इससे उत्पादकों की 
वस्तुओं का भी उत्पादन बढ़ चलता है। लेकिन य एक बात 
तिचारणीय है। अगर सरकार कुछ चीजों और सेवाओं का उत्पादन 
ओर पूत्ति खुद अपने उद्योगरधंधों और शासन-प्रणालो रा कर 
रहो है और यदि उन चीजों और सेवाओं का उत्पादन व्यक्तिगत 
उद्योग भी फर रहे हैं तब उस अबस्था में सरफारी उद्योगों ओर 
ध्यक्तिगत उद्योगों में अ्रतिद्वन्द्विता दो सकती है | सरकार उन लोगों 
को जिन्हें बह सुद्रा (ऋय-शक्ति) देती है यद्द आदेश दे सकती है कि 
थे उन चीजों को उसके उद्योगों से डी खरीदें, उस हालत में उयक्ति- 
गत उद्योगों का उत्पादन उतना नहीं तरढ़ सकेगा । लेकिन साबिऋ 
रूप से देखने पर समाज के सम्पूर्ण उत्पादन में वृद्धि तो अवश्यमेष 
होगी। लेकिन सरकार ऐसा आदेश शायद्‌ द्वी करती है | क्रिस 
सरकारी और व्यक्तिगत-ड्योग में उत्पादन की कितनी बृद्धि दोगी यह 
घात इसपर निर्भर करेगी कि लोग अपनी क्रय-शक्ति को क्रिस 
अलुपात में किस उद्योग पर खच् कर रहे हैं । 

अगर सरकार कुछ सावेजनिक ऋण को उत्पादन के कुछ कच्चे 
सालों को तैयार करने ( या उपजाने) के मद में खच करती है और 
अगर ये कच्चे साल व्यक्तिगत उद्योगों छारा काम में लाए जाते हद 
वो इससे कच्चे सालों का दाम कस दो जायगा ओर इससे उत्पादन 
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का औसत खर्च भी घट जायगा । सरकार सावजनिक ऋण के थोड़ा- 
थोड़ा अंश को यातायात तथा आवागन के साधनों को विकसित 
करने, औद्योगिक अन्वेषण को संजुदध करने, ज्ञान के प्रसार करने,- 
आदि में खो कर सकती है। इससे भी उत्पादन का औसत खच 
न्‍्यून दो जा सकता दै | इससे उद्योगों को सामूद्दिक रूप से फायदा 
पहुँचेगा । 

परन्तु उत्पादन के मौलिक ( बुनियादी ) साधनों--प्रम स्व 
पूजी--के क्षेत्र में सरकार व्यक्तिगत उद्योगों के साथ प्रतियोगिता 
कर सकती हैं. और यदि उनको पूर्ति सीमित हुई तो उनके पारिश्रमिक 
( मजदूरी तथा सूद ) बढ़ जायेंगे । इससे उत्पादन का औसत खच 
भी बढ़ जायगा । मगर छब इन साधनों के वीच बेकारी की बीमारी 
फैली रहती है तब इस तरद्द की संभवनीयता नहीं रहती है। फिर, 
चतुर (8८०0) श्रमिकों की पूर्ति चूँकि बराबर कम-अभावग्रस्त-- 
रहती है. इसलिए सरकार व्यक्तिगत उद्योगों में बड़ी तत्परता से होड़ 
ले सकती है और उनसे इन चतुर श्रमिकों को छीन भी ले सकती है ! 

स्वाभाथिक समय में पूंजी का उतना अभाव नहीं रहता आर 
उस समय सावजनिक ऋण से उसका दाम (सूद) बढ़ नहीं सकता। 
उत्पादन का औसत व्यय भी स्थिर रहता दहै। लेकिन प्रचुर साव- 
जनिक ऋण से सूद की दर बढ़े बिना नहीं रद्द सकती। फिर भी 
हम जानते हैं कि सरकार कभी भा बाजार में प्रचलित सूद की दर 
नहीं देती, क्योंकि बद् काफी ऊँची होती है। वद्द कस दर पर दी 
कर्ज लेती है । जब मुद्रा-वाज्ञार से वद्द कम दर पर ऋण उगाइने 
में चूक जाती है, असमर्थ हो जाती है तभी बद्द बाजार की प्रचलित 
सूद-दर से ज्यादा देने को बाध्य होती है । 

अब इसमें उपभोग के ऊपर सावजनिक ऋण के प्रभावों पर दृष्टि- 
वात करना है। यह पीछे कद्दा जा चुका है कि लोग सावजनिक ऋण 
को हेय दृष्टि (007एए) से नहीं देखते, वे उसमें अपनी भूतकालीन 
या वर्तमानकालीन बचतों को लगाते हैं । वे अपनी वतंसान खपत 
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को कम नहीं करते | उपभोग पर जितना ज्यय वे करते ये उतला द्दी 
व्यय वे करते रहते हैं। कुछ लोग कट्दते हैं कि उपभोग के कम न 
दोने पर भी उत्पादन कुछ बद॒ल्ल जा सकता है। जब कुछ लोग 
सरकारी ऋण-पत्रों को खरीदने के लिए संयुक्त पू'जी की कम्पनियों 
के अपने शेयरों को दूसरों के द्वाथ बेच देते हैं और शेयरों को खरीद- 
ने वाले अपने-अपने बैंकों के जमा से उन्हें खरीदते हैं. तब उस हालत 
में ज्यक्तिगतत पूजी-विनियोग ( ०8०0७॥ उंधए०४४7०76 ) का 
परिसाण कम दो जा सकठा है । मगर यहाँ भी एक झ्पवाद है। 
अगर चेंक के जमा 7)070०७703--आखिरी इहृदू---88#ए7&॥075 
प776-लक पहुँचे नहीं दै तब उत्पादन में कोई कसी नहाों दो सकती । 

जो लोग यद्द कद्दते हैं कि सावंजनिक ऋरा में पूंजी लगाने से 
घचत कम हो जाती है वे गलत कद्दते हैं। सच पूछिये तो बचत 
अक्षुण्ण रहती दै। बचत फिसी दूसरे रूप में न रहकर सरकारी 
खाख-पत्नों के रूप में लगी रद्दती है। यही फक दै। सरकार बाद्‌ में 
कर लगाती हदै। सार्वजनिक ऋण देनेवालों को भी कर देना पड़ता 
है। वे अपनी खपत को कम कर सकते हैं । इसलिए सामान्यत: या 
ऐसे लोगों की उपभोग पर सम्पूर्ण व्यय कुछ कम द्वो जाता है। 
लेकिन यद्द इतनो मात्ना में नहां होता कि इसके संत्रंघ में एक व्यापक 
ओर सामान्य नियम द्वी बना लिया जाय । एक अन्य कारण से भी 
उत्पादन न्‍्यून नहीं द्वोने पाता। सावजनिक ऋण वापस कर दिया 
खाता दे और लघुकालीन सावंजनिक ऋर जल्दी वापस किया जाता 
है | इससे बचतें पुनः बढ़ जाती दै। अधिर पूजी लगाई जाती है। 

सरकार भी सावजनिक ऋण फो अचानक मसदों में खर्च करती 
है। वह ससाज के बृद्धत्तर कल्याण को अपने ध्यान में रखती है। 
दृष्टि भविष्य की ओर भी लगी रदती है । 

वितरण पर साज्ेजनिक ऋण् के छकुछ श्रभावों का उल्लेख धम 
पीछे कर आये हैं ( देखिए श्० १८३ परिच्छेद संख्या १ )। उस 
सिलसिले में दस इतना जोड़ देना चाद्दते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं 
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के उत्पादन के परिवर्तित दोने खे सवंसाघारण की आमदनी भी 
षरिवर्तिद हो जाती डै। सावजनिक ऋण के कारण आय या सम्पत्ति 
का जो इस्तान्तर द्वोता दै बद्द सामूद्दिक तौर से देखने पर उत्तम 
ही साल्म पड़ता है। अगर धनी लोग कुछ अधिक घनी द्वो जाते हैं 
लो गशीब लोग भी कुछ कमर गरीब बन जाते हैं. और गरीबी की कमी 
की सात्रा अधिक दोने से सामाजिक उपकार द्वी होता है। यद्द प्रो० 
मेहता और शभ्रो० अग्रवाल का सत है, लेकिन इसको दस थोड़े संशोघन 
के साथ स्वीकार करेंगे। ऐसा उसी समय होगा जब सरकार खावे- 
जनिक ऋण को उत्पादक मदों में खच॑ करती है। ऐस्स उस समय 
मान्य नहीं हो सकता जब सरकार उसका व्यय अनुपादक मर्दों में 
करती है। उत्पादक मर्दों ( रेल, पूल, नहर, बाँघ, आदि ) में जब 
सार्वजनिक ऋण को व्ययित किया जाता है तब स्पष्ट रूप से भविष्य 
में समाज की आय और भलाई बढ़ जाती है। 

ऊपर हमने आन्तरिक सावजनिक ऋण के विभिन्न प्रभावों का 
एक विशद्‌ अध्ययन प्रस्तुत किया है ! उससे यद्द साफ मलकता है 
कि सावजनिक ऋण के प्रभावों को जानने के लिए इसमें चार बातों 
पर अपनी नजर डालनी द्योगी--(१) सार्वजनिक ऋण का परिमाल 
कितना है और वह्द किन-किन जरियों से प्राप्त किया जाता है (२) 
साब जनिक ऋण के उद्देश्य क्या हैं ? (३) उस पर कितना सूद देना 
पड़ता है। (४) उसको भुगतान करने की शर्तें और साधन क्या हैं 
अगर सावजनिक ऋण का परिसाण थोड़ा है, अगर वद्द लघुकालीन 
है तो बेकार पड़ी मुद्रा से ही काम चल सकता है। अगर वह बड़ा 
धप्रौर दीघेकालीन द्वैतो लोगों के द्वाथ से मुद्रा का बढ़ा हस्तान्तर 
सरकार के द्वाथ में दोगा। इससे खानगी उद्योगों और उव्यापारों 
को आघात भी पहुँच सकता है, राष्ट्रीय आय घट खकती दै और 
बेकार्रसी बढ़ सकती है। ऐसा नहीं भी दो सकता है। इसके प्रतिफल 
खाधनों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो अवेश या आगसन 
( ए०7७४०४ ) द्ोगा उसका प्रभाव अच्छा भी द्वो सकता है, बुरा 
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भी द्वो सकता है, यद्द परिस्थिति के ऊपर निर्भर करेगा | अगर 
सरकार बहुत खच करेगी तो मूल्य-तल ऊँचा दो जायगा और इससे 
समाज की विषमता बढ़ जाएगी। (समूल्य-तल में परिवर्तन पर होने 
के परिणाम क्या द्वोते हैं. इसके लिए हमारी पुस्तक “मुद्रा-शास्त्र 
और बैंक-शास्त्र” पढ़िए ) दूसरी त्रात, अगर साबंजनिक ऋण 
अनुत्पादक कामों को पूरा करने के लिए लिया जाता है तो उसका 
अभाव अच्छा नहीों होगा । अगर वहद्द उत्पादक कासों के लिए लिया 
जाता है तो उसका प्रभाव अच्छा द्ोगा। तीसरी बात, अगर सूद 
की कर बहुत ज्यादा दे तो उसको अदा करने फे लिये काफी राजस्व 
की आवश्यकता. पड़ेगी। फिर, महंगी में लिया सार्वजनिक ऋण 
अगर सस्ती आने पर दिया गया तो उसका भयंकर और भीषण 
प्रभाव समाज की आर्थिक नीति पर पड़ सकता है | सूद की दर के 
सामूली रहने पर ये बातें पैदा नहीं होती । चौथी बात का भी महत्व 
इस विषय में है और इसके ऊपर हम अलग बिचार करेंगे। 

अभी तक हमने सावजनिक ऋण के प्रत्यक्ष मौद्रिक या नामांक्ति 
( १(०००५ ०7 'पए०ण३४०७) ) प्रभावों का विवरण दिया है। ,लेकिन 
उसका वास्तविक (7२०७१) प्रभाव भी पड़ता है। वास्तविक भ्रभाव के 
दो रूप हैं--भारगत ( छेपए0७०0 ) और द्वित गत ( 56796858 )। 
सावजनिक ऋण के प्रत्यक्त वास्तकिंक भार लोगों के त्याग; कष्ट, 
आर्थिक कल्याण की क्षति, भ्रकृति की ओर इंगित करवा है। 
नौजवान लोग सैन्स्कि-बद्दाली ( (7008०749५४०7 ) में सम्मिलित 
रणा-क्षेत्र पर जाते और काम आते हैं, बूढ़े लोग सरकारी श्रतिभूतियों 
आओर ऋणपत्रों को खरीदते हैं। यह समाज के लिर मद्द॒ती घास्तविक 
क्षांत द्वै। डाल्टन ने भरी लिखा दै---“छलु९7९, गए 00प)7676 
0086 जा ४086 38ए़ॉ876 ० एप्ए॥४० प्रिाक्‍&708७. ४96, ४००७ 0 
७पृणं५ए7४02& ]094 850 ०2987.” डाक्टर बवेनद्रम भी इसपर 
आठ-आठ आँसू बहाते हैं, अफसोस करते हैं। अगर सावजनिक 
ऋण के कारण धनिकों से गरीबों के पास पैसा. आता है तो , इससे 
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समाज का प्रत्यक्ष वास्तविक लाभ द्वोता है। सावंजनिक ऋण के 
अग्रत्यक्ष भार से मतलब उत्पादन और उपभोग में दोनेवाले अवरोध 
से है। 


अन्त में वाह्य ( विदेशी ) सावजनिक ऋणजन्य प्रभावों के ऊपर 
विचार करना है| जब बाह्य ऋण लिया जाता है तब उसका निकट 
परिणाम होता है लेने वाले समाज की क्रय-शक्ति की राशि को बढ़ा 
देना। जब वाह्य ऋण लौोटाया जाता है तब उसका विपरीत परिणाम 
दोता है। इस कोदि के ऋण में दम यह पाते हैं कि जब उसे लौटाना 
होता है तब सरकार धबी-वर्ग से कर में एक खासी मोटी रकम 
बसूल करती है और इससे स्वदेश के घनो-वर्ग को कोई, लाभ नहीं 
द्ोता, उल्टे नुकसान ही पहुँचता है । इस दृष्टि से वाक्ष ऋण के द्वारा 
स्वदेश में आय और सम्पत्ति के वितरण की विषमता कुछ अंश तक 
कम हो जाती है। यहद्द्‌ एक प्रत्यक्ष वास्तविक लाभ ही है। लेकिन इस 
तथ्य की ऊपरी सतह को देखकर कोई निरणय देना गलती से खाली 
नहीं होगा । उसकी भीतर सतहद्द को हमें देखना छोगा'कि किस सरह 
स्वदेश को विदेश में कर्ज के बदले किवनी सम्पदा-चीजों और 
सेबाओं--की कितनी बड़ी राशि मभेजनो पड़ती है। बाह्य ऋण का 
प्रत्यक्त वास्तविक भार इसके प्रत्यक्ष वास्तविक लाभ से अधिक होता 
है । लाभ पर जोर देनेवाले कद्दते हैं. कि वस्तुओं तथा सेवाओं के 
नियात से स्त्रदेश की रोजी और उत्पादन में शद्धि होती दे और यहद्द 
बृद्धि किसी क्षति से बहुत अधिक है। लेकिन ये लोग तनिक भी नहीं 
सोचते क्रि निर्यात वाले में जो बृद्धि दोती है वद्‌ गेर नियोवयवाले 
उद्योगों को उद्योगों को नुकसान पहुँचाकर। गैर-नियोत के उद्योग 
की रोजी ओर उत्पादन में उतनी ६ी कमी दो जाती है। वेकारी की 
हालत से वाह्य ऋण का वापस धोना अच्छा दो सकता है क्योंकि 
उससे बेकारी कम दो सकती है। लेकिन उत्पादन और रोजी का 
उस्थान केवल इसी वात पर निभर नहीं | वर अन्य बातों, जैसे--. 
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मुद्रा की पूर्ति, विनिमय की कुर, व्यापार-नीतियाँ, इत्यादि--परं भी 
निर्भर है। 

सावेजनिक ऋण के विषय में तीसरी समस्या उसके भार की है। 
कुछ लोग मानते हैं कि सावजनिक ऋण का कोई भार ही नहीं 
'होता। पुराने दकियानूसी अ्थशाख्रवेत्ता सावंजनिक ऋण को 
भारवत्‌ सानते थे | कुछ अर्थशास्त्री साबंजनिक ऋण को तो भारवत्‌ 
“नहीं मानते लेकिन उसको लौटाने के लिए और उसके सूद देने के 
लिए जो कर लगाये जाते हैं. उनको भारवत्‌ बतलाते हैं । एक हैं. डा० 
सोलटन । उनका विचार दै कि अयर सार्वजनिक ऋण पर के सूद 
देने के लिए लगाया कर कोई भार नहीं तो स्थानीय संस्थाओं ( जैसे, 
स्युनिसप्लेटी, कॉरपोरेशन, आदि ) छारा लगाया कर भी भार 
नहीं । डाक्टर लरनर सार्वजनिक ऋण के पत्त में कद्दते हैं. कि उस 
राष्ट्रीय ऋण की राशि का, जो देश के लोगों के हाथ में रहता, कोई 
महत्व नहीं होता । उसका केवल एक महत्व दोता है और बह है देश 
में पूरी रोजी को कायम रखना । 

दोनों तरह को विचारधाराओं को अपनी-अपनी त्र दि है। एक ओर 
जो लोग सावजनिक ऋण को भारवत्‌ मानते हैं. वे इस बात को विस्म्ृत 
कर देते हैं. कि उसका अनुकूल प्रभाव आय ओऔर बचत पर पड़ता है । 
दूसरी ओर, जो लोग उसको भारवत्‌ नहीं मानते हैं वे इस बात को 
भुला देते हैं कि सार्वजनिक ऋण ओर उस पर के सूद को भुगताने 
के' लिए जो कर बसूले जाते हैं. उनका व्यावसायिक श्रोत्साहन 
(&876०79ए८ं७७) और बचत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । साब॑ज- 
निक ऋण का भारवत्‌ होना या न होना, कम या अधिक भारवत्‌ 
द्ोना कई बातों पर मुनदसर करता है। प्रो० हैनसेन ने इसीलिए 
लिखा है, “७ छष्फ्रवक्त ० एपछ6० 7060६ 09ए०घत9. ६0० & 
8786७ 70९०४ 07 [083 त8079ए60079 छाते ६8७9 शी 0ंगड 
० ४96 एप्शतणा 04 ६)6 ऐ85९४ ग्गरए0०8९१ ६07 408 7698 ए- 
ज9675.7 | 
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फिर कुछ लोग कटद्दते हैं कि सावंजनिक ऋण के बोक को भावी 
खंतत्ति या पीढ़ी पर डाला जा सकता है| कुछ लोग कहते हैं. कि ऐसा 
असंभव है| जो लोग पहली बात कहते हैं वे यह तर्क देते हैं. कि 
सावंजनिक ऋण कोई स्थिर वस्तु नहीं है, यह कोई 590७06 
०००८ नहीं है जो आगे-पीछे घूमता रदे। यह दीघेकाल 
में परिव्याप्त रहता है | वर्तमान पीढ़ी जो सावंजनिक ऋण लेती है 
उसको अगर उत्पादक कार्यों में खचो किया गया तो अवश्य उसका 
लाभ भावी पीढ़ी उठाएगी जब उन कार्यों की सफलता के सुस्वादु 
फल वह चख््रेगी । वतमान पीढ़ी भी सार्वजनिक ऋण के खूद का भार 
सद्दती है । अगर सार्वजनिक ऋण को अवधि या मियाद ४० वर्षों 
तक की हुई तो निर्विबान रूप से वर्तमान पीढ़ी को भी उसके भार 
को वहन करना होगा। लेकिन अगर उसकी मियाद ४० वर्षों से 
अधिक की है तो भावी पीढ़ी को उसके बोक का वहन करना दोोगा | 
लेकिन जो फल खाता है उसे कुछ बोक भी ढोना दी चाहिए। जो 
लोग बरतमान पीढ़ी को अनुत्पादक खच ( युद्ध, आदि पर ) के लिए 
जिम्मेदार बललाते हैं वे कद्दते हैं कि बतेमान पीढ़ी अपनी जुराई का 
प्रायश्चित भावी पीढ़ी से कराती है अथात्‌ भावी पीढ़ी को ऐसे कार्य 
के लिए उठाए सार्वजनिक ऋण का भार सहना पड़ता है। लेकिन एक 
बात है । युद्ध को कोई सन से बुलाता नहीं; युद्ध को परिस्थितियों 
से लाचार होकर स्वीकार किया जाता है। अगर परिस्थियाँ युद्ध 
चाहती हैं तो देश की आजादी को बचाने के लिए सावंजनिक ऋण्प 
लेना जरूरी भी हो जाता है। अगर आजादी जाती रदे तो जाति 
का यथार्थ अस्तित्व, उसकी मयोदा खत्म हो जा सकती है और 
उस समय उसकी भावी पीढ़ी पर जो भार पड़ेगा उसका दजाय 
चहुत होगा । केवज्ञ वाह्य ऋण का भार भावी पीढ़ी पर डाल दिया 
जाता है और वतंमान पीढ़ी उसपर कुछ सालों तक खूद देकर बेदाग 
बच जाती दै | 

हम अपने निष्कर्ष को डा० के० के० दीवेत के शब्दों में यों रख्ड 
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सकते हैं, *गप्र०ण्डा। 0898 प्र&७ए० & एथावे०्यठए ६० उफ्ॉ+ि 
$07 छपरत७0७ ४०0 एं॥6 पिंप"७ ड०ा७ए७४४0098, ५09 9798- 
6७7 छ87678४007. प्राए ७830 92०  8&#65064 +फैज पधी० 
ड०ए०ाफक्राश०ा; ए०फ०णांग्रड, गई ४96 ॥0805 क्‍8 & 809076- 
६७77 70&79 (प9 5० 50 79878) ५06 ईए४पए7०७ &890767&0०० 
उ8 700 ६0प०४७१., छ760 ०७ए७७ 7 ४४9 ०886 ० & 0० 
$७090 080 90०80974607 9878 ए9080670ह7 800 9080०४0५ 
0068 700 8एगि०छ ७8 3 ज्रॉ7006॥ 


एकोनविंशति अध्याय 


युद्ध को चत्ताने के साधन 


( एश€875 ० एग्णवाढाईड 4 छाछा ) 


युद्ध का खच किस तरह किया चलाया ? इसके लिये कोई सरल उत्तर 
नहीं है। युद्ध चलाने के साधनों के संबंध में दृद़तापूवंक हम नहों कह 
सकते कि अमुक साधन ही सर्वोत्तम साधन है। इस विषय में रूढ़िवाद 
या दृठधर्मी ( 0०0877०४७०7 ) की गुजाइश नहीं । युद्ध के अर्थशास्त्र 
पर हमें कई दृष्टियों से विचार करना दोगा । युद्ध चलाने की नीति 
को देश की कर-नीति की बनावट से सामंजस्य रखना चाहिये। 
इसमें कई विपरीतताओं को समन्वित करना द्ोोगा। युद्ध-नोति, 
शान्ति-नीति, संक्रमणकालीन नीति--इन विभिन्न नीतियों पर बिचार- 
विमर्श करना होगा । युद्धे क्तर मन्‍्दी और आर्थिक ढिलाई को भी 
इस भुला नहीं सकते। आथिक नीति के दो पहलू किसी भी समय 
दोते हैं---आन्‍्तरिक ( राष्ट्रीय ) और वाद्य (अन्तराष्ट्रीय)। इन दोनों 
पद्दलुओं का भी संतुलन द्वोना चाहिये । 


युद्ध चलाने में बहुत खच होता है। खच के दो भेद होंगे-- 
मौद्रिक और वास्तविक । मौद्रिक खर्च का तात्पय झुद्रागत खच्च से 
है। वाम्तविक ख् से तात्पये युद्ध-जनित दुःख-शोक, सामाजिक 
असमानता, परेशानी, आदि से है । युद्ध के कारण सम।ज की अस- 
मानता बढ जाती दै। कितने नौजवान युद्ध-भूमि में काम आते हैं. । 
इससे जन-संख्या की वृद्धि रूक जाती है। श्रम-शक्ति में ह्वास दोता 
है। प्रो० सेलीगमैन ने इन युद्ध-व्ययों को क्रमशः व्यक्तिनिष्ठ तथा 
पदार्थनिष्ठ युद्ध-व्यय कट्दा है । 
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इन चोजों के कारण एक नये प्रकार की कर-नीति को बुनियाद 
डालनो पड़ती है। दकियानूसी साधनों के बदले उदार साधनों को 
अपनाया जाता है। इससे युद्धकालीन आर्थिक प्रणाली को शान्ति- 
कालीन थआर्थिक प्रणाली का रूप प्रदान करने में सुविधा द्ोती है। 

युद्ध चलाने के साधनों को दो व्यापक श्रेणियों में विभक्त किया 
गया है--कर-सम्बन्धी ( 7५3०७) ) और आधिक ([000०70770) । 
कर-सम्बन्धी साधन ये द---कर, ऋण, पू जो की वसूली (08.६) 
7,07७ » ऋखण॒-शोधन (79000 ३९७०१७४7७४४०४ ), सिंकिंग फंड, 
आदि | आथिक साधन के भी दो भेद हैं--सौद्रिक ( 7५787०ं०] ) 
और गैर-मौद्रिक (]7०४७७7०४७। )। मौद्रिक साधनों के प्रमुख 
भेद हैं---स्थगित बेतन-योजना ( 7968७77९त 7257&०४७7४७ » 
मुद्रा-पसार या अुद्रा-स्फोति, देश के आर्थिक अवदानों का नियमन 
तथा अ्बन्ध, लाभाधिक्य कर ( 50७93 7?70व603 ४85 ) व्याब- 
सायिक लाभ-कर ( छेप97०33 ?7076 ४७०८ ), लेन-देन सम्बन्धी 
सममौते (],७70 [,085० 3 8&7००7७७॥६७ ), विदेशी कर्ज ( म'ठ-- 
छां27 ],0873 9) विक्रय-कर, क्रय-कर, आदि । गैर-मौद्रिक साधनों 
में अमुख साधनों के नाम ये हं--मूल्य-नियंत्रण, रेशनिद्ठ', विनिमसय- 
नियंत्रण, मजदूरी की नीति, स्थूल साधन और युद्धेत्तर योजनाएँ । 
इर्मे युद्ध के कुल खच, अवधि, मुद्रा-बाजार की दशा, और राजनैतिक 
वातावरण का विचार करना पड़ेगा । वहुत-से अथशाखस्रत्रेत्ताओं 
का कथन है कि युद्ध का खच केवल करों के द्वारा चलाना चाहिये । 
रिकार्डों ने कुल खर्च को केवल कर के द्वारा चलाने की सलाद दी थी । 
करों के द्वारा ख् चलाने के पक्ष में निम्नलिखित तक पेश किये 
जाते हैं। 

(१) अधिक कर लगाने से खपत के अत्यधिक और बनावटी व्यय 
को रोका जा सकता है। धनी लोग कर देंगे और गरीब लोगों से 
रइन-सहन का स्तर निम्न नहीं द्वोगा । 

(२) केवल करों के द्वारा युद्ध चलाने से वर्तमान पीढ़ी सहसस कर 
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सकेगी कि लड़ाई लड़ने का नतीजा क्‍या द्ोता है। लोग युद्ध से 
भयभीत होंगे। ग्लैडस्टोन ने ठीक कद्दा है “76 ०59०08698 ० 
& 9780 878 $6 7078] ०6०२७ ज़ी 76 7१8 ए908860 
४76 34]]म्रांड+ 7 ६४0 .790936 घए०ए7 थ86 >ण्रफ्ञांप्रंका 70 
+#&0986 'परछ६ ० 607त0७88 भध््वा; 8708 एछी७ए७7६ ॥. 80 
ग्राक्षा)जए 780078.?? 

(३) करों से साख की स्फीति नहीं दो सकता | सावंजनिक 
ऋण की अधिकता के कारण ऐसा हो सकता है । करों के द्वारा एक वर्ग 
से क्रय-शक्ति दूसरे वर्ग में जाती है। मुद्रा-स्फीति एक छिपा हुआ कर 
है जो आमदनी के अजुपात में लगता है और उससे लोगों की आम-- 
दनियों का मूल्य ही घट जाता है। गरीब लोगों पर अधिक भार 
पड़ता है। फिर भी, कर की अति नहीं द्ोनी चादिये, क्योंकि इससे 
पूंजी छुण्ण होती है और व्यापार तथा ज्यवसाय बाधित होता है। 

(४) पीछे कद्द आये हैं. कि किस तरद्द युद्ध में अधिकांश गरौब 
लोग भर्ती होकर अपनी जानें देते हैं. और धनी लोग मौज उड़ाते हैं. । 
इसलिये यद्द उचित दै कि घनियों पर भी पूरा कर लगाया जाय 
जिससे वे भी युद्ध के भार को कुछ-कुछ ढो सके। 

(५) करों को प्रणाली से युद्धोच्तर करों का बोझ जो ऋण चुकाने 
के फलस्वरूप मालूम द्वोवा है, हट जाता दै । युद्ध के बाद चीजों की 
कीमतें गिर जाती हैं और ऋण का वास्तविक बोझ बहुत अधिक दो 
जाता है । * 

(६) सिर्फ करों से हो युद्ध चलाने की नीति इसलिये प्रतिपादित 
की जाती दै कि इससे युद्ध का खर्च न्यूनतम होगा | युद्ध की अवधि 
भी कम द्वोगी । 

(७) इस नीति को अपनाने से युद्धोत्तर प्रश्न म्स्टि जाते हैं। ऐसे 
प्रश्न सरकार के दिमाग को थकानेयाले होते हैं । 

(८) कर द्वारा युद्ध चलाने से समाजगत आर्थिक असमानता भी 
कुछ कम दो जा सकती है । 


रण्दे 


फिर भी करों के एकमाज साधन को दी अपनाकर सरकार 
अपना सारा व्यय नहों चला सकती। इस साधन के विरुद्ध में 
निम्नलिस्बरित तक अस्तुत किये जा सकते हैं :--- 

(१) कर की सशीनरी को बढ़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के 
निमित्त तुरन्त नहीं बढ़ाया ज्य सकता । पुराने करों को बढ़ाने से भी 
अभी आमदनी नहीं मिल सकती । अदम स्मीथ ने बहुत पहले ही 
कद्दा था कि करों की प्रणाली में दो और दो मिलकर हमेशा चार 
नहीं होते, वे साधारणतया तीन के बराबर हो सकते हैं। इसको 
समय की अपेक्षा रहती है, परन्तु इसके देतु सरकार की आवश्यकताएँ 
बैठी नहीं रद्द सकतीं । इसलिये ऋण लेना अनिवाय हो जाता है। 

(२) नये करों को लगाकर भी अभीष्ट रकम नहीं उगाही जा 
सकती और न आवश्यकताएं ही पूरी हो सकती, हैं. नये करों को 
लगाने और बखुलने में भी काफी समय लगता है । अतएव कुछ 
डघार लेना अ्रपरिह्यार्य हो जाता है। 

(३) आधुनिक काल के किसी युद्ध में इतना खच लगता है कि 
यदि एकमात्र करों के द्वारा खछे चलाने की कोशिश की जाय तो 
जनता पर बहुत दी प्रभाव पड़ेशा और उन्हें असहाय कष्ट होगा । यदि 
सभी बड़ी 'आयों और व्यावसायिक मुनाफों को सरकार जब्त कर ले 
तोभी युद्ध का श्ाधा खर्च भी नहीं चल सकता । 

(७) अधिक करों से उच्च वर्गों को सरकार की: भक्ति में हास हो 
सकता है जो सरकार के लिये अनैछिछक दै, साधारण धनी लोग तो 
अधिक कर नहीं दे सकते । 

(४५) इसके कारण पाचवजे फदे के लोग षड्यन्त्र रच सकते हैं.। 
इसका दुष्परिमाणण यह द्ोगा कि गृद्ट सार्चा भी दत होगा । लोगों की 
जऊदार ( दान-पुण्य ) और जन-सेवा को भावनाओं फो धक्का पहुँच 
सकता दे। 

(६) सानजनिक ऋण को अच्छाई को हम नहीं सुला सकते। 
लोश ससको देय टदरष्टि से नहीं देस्तते | करों की अपेक्षा सार्वजनिक 
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- ऋण अच्छा दै। कुछ लोग जीवन की जरूरियत चीजों पर कम खर्च 
करके युद्ध के वोन्ड खरीदते हैं। ऋण से उत्पादन को उत्तेजना 
मिलती दै। लोग अपनी आवश्यकताओं से बची पूजी दी उघार देते 
हैं। इससे उद्योग पर आघात नहीं पहुँचता । ऋण की आमदनी से 
सरकार जरूरी चीजें खरीदती है | यद्यपि अत्यधिक सार्वजनिक ऋण 
से अधिस्फीति द्ोती है, तथापि उससे से लोगों को काम करने 
की गेरणा मिलती है । 

अन्त में यह्दी कद्द देना युक्तिसंगत जान पड़ता द्वै किन तो 
एकमात्र करों से और न एकसात्र सावेजनिक ऋण से युद्ध का खचे 
चलाना उचित है, क्‍योंकि कोई भी साधन अभीष्ट पूजी नहीँ दे 
सकता । हमें दोनों साधनों का सामंजस्य स्थापित करना धाहिये। 
प्रधानता तो करों की होनी चादिये पर इनके साथ लोगों से सरकार 
उघार भी ले | अद्म स्मीथ ने कहा था कि शान्तिकाल में लोग जो 
फिजूलखर्चा होते हैं. उसीके कारण युद्धकाल में कर्ज कादने की 
नौबत आती है। लोग चाह्दे कितना भी पैसा क्‍यों न जमा करें उन्हें 
युद्ध शुरू होने पर उधार लेना हो पड़ेगा । युद्ध के खच को चलाने 
के लिये सर्वोत्तम नीति यद्दो है कि तलवार की मुट्ठी (97॥8 ) तक 
कर लिया जाय और शेष भाग के वरात्रर उधार । 

पीछे ही कद्द आए हैं कि ऋण देशीय ओर विदेशीय दोनों शभ्रकार 
के द्वो सकते हैं । प्रथम मद्दायुद्ध के अवसर पर युद्ध में शामिल राष्ट्रों 
ने कुल मिलाकर १४ प्रतिशत युद्ध-वयय विदेशी ऋण से चलाए थे । 
यद्यपि युद्ध-काल में वाहरी ऋण बहुत भार-स्वरूप मालूम पड़ सकते 
हैं. तथापि बे लाभदायी होते हैं। उनका मिलना और लेना तीन 
बातों पर निर्भर करता है (१ ) युद्ध की अवस्थाएँ (२) वापस 
मिलन या न मिलने की आशंका ( ३ ) कर्ज लेनेवाले देश की साख 
या प्रतिष्ठा । युद्ध में पराजित देश स्रे विजित देश इधर मुआवजा 
( 7१७००7७४४०7 ) लेने के बदले उसके पू'जीगत प्रसाधनों को 
कमजोर करना अधिक पसन्द करता है जिससे उसकौ सैन्य-शक्ति 


रण 


डीली पड़ जाय । इस तरह हम देखते हैं. कि सार्वजनिक ऋण में 
आन्तरिक और वाह्य ऋणों का सामंजस्य धोना चाहिए । भरसक 
आन्तरिक ऋणों से दी काम चलाना चाहिय्रे, इससे यद्द लाभ दोता है 
कि सार्वजनिक ऋण व्यापक रूप से विभाजित रहता है। (एपा।० 
उ2०0४8 छह्०प्रो8 5572९80त 96 40 एएत6 ०णाक्र 5590$9) 


पू'जी-वसूली ( 08/0७। 7,०५७ ) का भी महत्त्व युद्ध चलाने 
के एक साधन के रूप में है। पू'जो-बसूली का सबसे उपयुक्त समय 
युद्धोच्तर काल मनन्‍्दी या व्यापारिक पतन के आने का पूरब काल है । 
एक तो युद्ध की याद ताजो रहती है, दूसरे इससे युद्धोत्तर मन्‍्दी और 
बेकारो को दूर करने में मद॒द मिलती है। सामाजिक सेवाओं को 
सम्पन्न करने के लिए कोष जमा द्वो पाता है। पू'जी-बसूली से समाज 
के कई बर्गों के कष्टों को समान बनाने का अवसर मिलता है। एक 
दी मरपई में युद्धेत्तर समश्याओं का हल निकल जाता है। फिर, 
पूजी की वसूली कोई अनेतिक कार्य भी नहीं । 

डाल्टन के शाञ्दों में पूं जो-बसूली की घोषणा इस तरद्द द्ोगी-- 
४५6. ]8ज जण्पोत 58०७ ए85960 फ%ज जछप्ांगा ७एछ७/ए गरादा 
छावे छाए ० 8 5पा६६४०)७ 06९६7०० ० छ०७४४ जग्पोत 
७6 त66ग्र०व ६० 2०७ 859 ६० 60786 ६0 ॥6 38970 प655 
ग्र0्क्रागड 88 76 क्‍070978608 गरछए ६0 फ्रं8 67 ध्रठाः 
०स्रप 77079७70पह 0०7 ए७० शा76फ्रा ० 87 8]]070977७ (06 
ए&70830709.7” | 

लेकिन पूंजी-बसूली के विपक्त में बतलाया जाता दै कि यह पूंजी 
और साख्र दोनों को सुकसान पहुँचाती है जिससे उद्योग एवं व्यापार 
को धका पहुँचता दै । यह सितव्ययिता के ऊपर लगाया छुआ कर है! 
इसलिए यद्द ग्राह्म नदी । “ऐसा कहा जाता है मानो सुअर को पकाने 
के लिए घर को जलाया जा रहा द्वो !? ( डाल्टन )। व्यापार और 
उद्योग को घका पहुँचने से कोमतें तो घटती ही हैं मजदूरी भी घट 
जाती दे। यद् घनिर्ने की कर्ज ल्ञेने को. शक्ति को घटा देठी है । इसके 
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अलावे शासन को भी दिकतें पू जो-चसूली के कारण पैदा होती हैं । 
इतना होने पर भी पूजी-वसूली के गुण उसके अवशुण से अधिक हैं 
आओर अधिकांश अगतिशील देशों में इसका उपयोग किया जाता है। 

सार्वजनिक ऋण को वापस करने € ॥२०१७छाए४०४ ) के कई 
जरिए हैं. । युद्ध के समाप्त होने पर सरकार एलान कर सकती है कि 
वह अमुक-अमुक व्यक्तियों को उनके रूपए वापस नहीं करेगी 
अथवा इतनी रकम में इतनी हो रकम वापस की आ सकेगी । विदेशी 
ऋण को नहीं देने का एलान कोई सरकार शायद द्वी कर सकती क्योंकि 
उससे उसकी साख उठ जाने की आशंका रहती है या इसको लेकर 
मगड़ा-फसाद भी दो सकता है । सरकार कर्ज देनेबालों को बुलाकर 
सूद की दर में हेर-फेर कर सकती है या विविध कर्जों को विविध 
अवधियों को घटा-बढ़ा सकती है। दूसरा उपाय भी है कि एक 
ऋश्-परिशोध कोष कायम कर दिया जाय और उसमें से शनेः शनेः 
लोगों को उनके ऋण वापस किए जाये । 

५६३६ में लाड केनूस ने स्थगित बेतन-योजना ( 706₹67780 
70५४ 800८॥॥७ ) का प्रतिपादन किया । इसे इ'गलेंड की सरकार ने 
ह्वितीय महायुद्ध के समय कार्यान्बित किया । भारतबर्ष में भी १६४२- 
४३ के बजट में इसे लागू किया गय! । इस योजना के अग्रलिखित 
ध्येय हैं--लोगों की फिजूल क्रय-शक्ति को काटना-छाटना, पूंजी-योग 
आर पु जी-संचय को दो विपरीत प्नजृत्तियों को संतुलित करना, 
युद्धकालीन और शान्तिकालीन आर्थिक प्रणालियों का अभियोजन 
करना, सेना और सरकार की माँग और आम जनता की माँग को 
नियंत्रित करके सम्पूर्ण उत्पादन एवं उपभोग में लय स्थापित करना; 
अधिक कमानेवाले लोगों के वेतन के कुछ भाग को अलग रखवाना 
जिसे वे युद्धोत्तर मन्दी, बेकारो को रोकें, रेशनिंग चलाना, योजना 
के अन्त में पूँ जी-वसूली करना । इस योजना के अनुसार लोगों के 
बेतन के निश्चित अंश अलग कोष में संचित किए जाते हैं और उनके 
निकासी करने का समय पहले से दिया रहता है| यह योजना 
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80०-॥ 4०५०७ भंग होती. है चाहे घास्तविक साधनों की बात ह्ोया 
कोष की बात हो । 
युद्ध चलाने के लिए सरकार के द्वाथ में जादूगर के हाथ में 
की जादू की छाड़ी की तरह पत्र-मुद्रा - निमोण का जादूभरा 
शख्त्र रहता है, पर॑ यह शास्त्र खतरनाक है! आधुनिक युद्ध में 
सभी देश इसकी मदद लेते हैं।किर भी इसका उपयोग सतकता 
ओर बुद्धिमानी के साथ द्ोना चाहिए । इससे अनेकों द्वानियाँ होती 
हैं। आन्तरिक और विदेशी व्यापार बिगड़ जाता है। विनिमय की 
शांति विकृत दो जाती है। सट्टा की बाढ़ द्ोती है। व्यवसाय में 
अनिग्धयता उत्पन्न होती है। कीमतों की उत्तरोत्तर वृद्धि से साधारण 
लोग तबाद्द द्वो जाते हैं। बधी आमदनी वाले लोग कष्ट भोगते हैं । 
कुछ लोग अनुचित नफा उठाते हैं, बहुत लोग नुकसान । सट्टावालों 
ओर मुनाफाखरोरों को बन आती है। सरकार के स्थायित्व में लोगों 
को अविश्वास द्वो जाता है। सरकार के सामने करेंसी का प्रश्न खड़ा 
हो जाता है । सरकार बिछलनपूर्ण सार्ग पर बढ़ती है। आर्थिक और 
“राजनीतिक संकट उपस्थित होते हैं, यद्ध छिपा कर्ज है। यह सरकार 
द्वारा डकैती दै। यद समता की नीति का उल्लंघन करता है। नैति- 
कता को दृष्टि से यह त्याज्य है| इससे सम्पति का वितरण और भी 
विषम द्वो जाता है। कहने का मतलब यह है कि पत्र-मुद्रा-निमाण के 
शबस्म का उपयोग सतकोेता और चातुरी से दोना च)द्विए । 
युद्ध चलाने के निमित्त सरकार को आर्थिक प्रसाघनों ([१८07०फ्रा० 
&७४०५७7००७) का भी नियमन-नियंत्रण करना पड़ता है। किसी 
देश को सरकार 7'7०89०7७ ॥3]) की दर को तय कर सकती है। 
बह अपनी प्रतिभूतियों---8०००7०७४०७--के दास निर्धारित कर 
सकती दै। पूजो-शेयरों के चालू करने और बाजार में बेचने 
के कार्यों पर अंकुश रखना या न रखना उसके द्वाथ की यात है। 
बह देश के बंको के कुल जमा--डिपोजिट्स--के ऊपर अपनी हुकूमत 
चला सकती दै। बहुत देशों की सरकारों ने प्रथम मद्ायुद्ध और 
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द्वितीय मद्दायुद्ध में ऐसा दी किया । सौद्रिक नीदि ( ऐ/07०087फ 
ए०४०७ ) के बारे में हम “'मुद्राशास्त्र” में काफी लिख चुके हैं । 
सरका रमुनाफाधिक्य तथा व्यावसायिक मुनाफा परकर लगा सकती 

है, दूसरे देशों से लेन-देन का सद्झा-पद्टा कर सकती है, भारतवर्ष की 
तरह स्टरलिंग रिजव जमा कर सकती है, विक्रय ' या क्रय पर कर 
लगा सकती है। वह इन साधनों को युद्ध चलाने के उद्द श्य से 
अपना सकती है। 

सूल्य-नियंत्रण युद्धधाल का एक लक्षण द्वी बन गया है। युद्धकाल 
में सरक/र मजदूरी को नीति खुद चरतती दैै जिससे मजदूरी और 
उत्पादन-ठयय में लय या सामंजस्य रद्द सके और उद्योग-प्रणेताओं के 
कोष में समूचा मुनाफा न जा सके। वदद्द रेशनिंग का सिलसिला 
जारी कर सकती है । विनिमय-नियंत्रण के द्वारा सरकार अपने देश 
की मुद्रा के मूल्य में दूसरे देशों की मुद्राओं के दृष्टिकोण में निश्चित या 
समयानुकूल परिवर्तित कर सकती है। इससे मुद्राओं के प्रचलन 
पर वश रहता है । भारतवर्ष की सरकार ने भी डॉलर-पूल (]90]07 
४०० ) का स्कीस कार्यान्बित किया था जिससे व्यापार के लेखा में 
गड़चड़ी न दा । नात्सी और फासिस्ट सरकारों ने तो कितने बेढंगे 
आर जबरदस्ती ढंगों हारा घन चूसकर द्वितीय महायुद्ध को चलाया | 
उसकी याद ताजों हो है। युद्ध के कुप्रभावों का निराकरण करने के 
लिए चतुर और ल/कप्रिय सरकारें सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं 
कार्यान्बित करती हैं जिससे युद्ध के कारण समाज की बढ़ी विषमता 
की मात्रा कम हो सके । 

युद्ध चलाने के साधन ये दी हैं । अर्थशास्तज्ञों का कार्य उनका 
उल्लेख करना है। नीति तो शासकों को निधोरित करन है और 
वे उन्हें क्रियात्मक रूप देते समय उनमें कुछ देर-फेर भी करने के लिए 
स्वतंत्र हैं । 


विंशति अध्याय 
सार्वजनिक ऋण के चुकाने की रीतियाँ 
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सावंजनिक ऋण के चुकाने का अभिप्राय उसको वापस क्ौटान 
से दै। सरकार छितने ऋण लेती है उन सब पर सूद देती है । कुछ ही 
ऐसे ऋण रहते हैं जिन्हें कभी भी वापस नहाँ किया ज्ञाता। 
जब ऋण लेने का ध्येय खमाप्त द्वो जाय तो उसे शा घातिशीघ्र 
क्लोटा देना उचित है। जितना हूं बढ़ा सावंजनिऊक ऋण का जो 
इोगा उतना द्वी अका परिसाण छसके खूद का द्वोगा। ऋण को 
रखे रइना और उसपर सूद देते जाना मुनासिब भी नहीं है, क्‍योंकि 
खूद की रकम का पूजीकृत मूल्य ऋण की रकम के बराबर दो सकता 
है । इसक्षिए ऋण वापस कर देन से एक वो उससे भी भुक्ति मिल्ल 
लाती हे और उसके ऊपर सूद देने से भी | डाक्टर डाल्टन ने भी 
लिखा हे “पच७० 808028 7 ई07 ६४४6 85-०७ 7७7 48 $॥6 
670०७ 9९५छ6७४3 #&एांग्र्ढठ छा ०0478 ४0009. 60४ 
वुणं59 ( छा500०६ 888 ) ०7 6६0708 70 ८07४ंग्रप60 (० 
43०॥०.?? | ठोस अथनीति से ही यद्‌ संभव हैं कि ब्योंदी ऋण का 
उपयोग उत्पादक नहीं रह जाता स्थोंद्दी उसे चुका देना चाहिये। 
लेकिन ऋण को कैसे चुकाया जाय, यहद्दी पक्र जटिल प्रश्न है ।जब तक 
किसी देश की सरकार को क्रोड़-पत्र में अवशेष.कोष बचता नहीं तत्र 
उक बद्द अपनी सुनइली कोर की श्रतिभूतियों और ऋण-पत्रों को 
खरीद कर अपने कुछ ऋण का खमूल विघटन नहीं कर सकती ओर 
दायित्व से छुटकारा नहीं पा सकती। यह प्रश्न बड़ा पेचीदा है । 
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कोई भी सरकार अपनी बचत से अपने दायित्व को अदा करना 
नहीं चाद्ती और न ऐसे साधनों का सद्दारा द्वी लेती है। उसे अन्य 
साधनों का आश्रयण ग्रदण करता पड़ता है । नीचे दस इन्हीं साधनों 
का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर इद्दे हैं । 

सबसे लोकश्रिय साधन या रीति ऋण-परिशोष कोष ( 8ऊणातंगड 
ए'घात ) की स्थापना है। “हग्रन्र” एक चालू शब्द है | इसका 
संकेत “चहबच्चे? से है। सरकार एक “चहबच्चे' बनाती है ओर 
विशेष कर से प्राप्त आय को उसमें भरती छाती है और जब वह 
परिपूर्ण हो जाता है तब उससे अपने ऋण को चुका देती हे । 
सरकार कर-वसूली की आयोजना इस ढंग से करती है कि उससे 
जो राजस्व मिलता है उसका कोष सावजनिक ऋण को रकम के 
बराबर उस समय तक द्वो सकता है जब ऋण को चुकाने की अवधि 
पूरी द्वो जाती है । 

ऋणु-परिशोध कोष को दो खंडों में विभाजित किया है - 
अनिश्चित ([00077769 ०४ [70०69779779609) और निश्चित 
५09०#7र५०)। अनिश्चितऋण-परिशोघ कोष उस ससय स्थापित द्वोता 
है जब सरकार अपने ऋतशण को “अवशेष पत्रक” द्वारा चुकाने की 
कोशिश करती है, लेकिन यद्द बहुत-कुछ परिस्थिति के ऊपर ( 07- 
$ए६079 ) निर्भर करता है। निश्चित ऋछ० प० कोष को अपनाये 
ढंग के आधार पर तीन वर्गों में बाँटा गया हे :--( १ ) अवधि के 
विस्तारानुसार जिसमें सम्पूर्ण ऋण को वापस किया जाता है। 
(२ , ऋ० प० कोष के वितरणानुसार ( ३) ऋण के विभिन्न रूपों 
में ऋ० प० कोष के भुगत्तानों के विवरणानुसार । 

इ'गर्लेंड में पीट के समय से ऋ० प० कोष की प्रथा शुरू हुई । 
इसका पुराना तरीका यद्दी था कि ऋण के जीवन-काल में ही इतना 
राजस्व इकट्ठा कर लिया जाता था कि उससे ऋण फी मियाद पूरने पर 
उसे चुका दिया जाता था | लेकिन ऋण के ऊपर जो सूद देना पढ़ता 
था उसे प्रतिवष देते चलने की परिपाटी थी | खूद सरकार के राजस्व 


रश्श _ 


सं दिया जाता था और ऋ० प० कोष एक नया कर लगाकर तैथार' 
किया जाता था । लेकिन अब कुछ नया तरीका चल पड़ा है। कुछ 
रकम »। ऋण वापस करने के लिए आरंभ से ही अलग कर दिया 
जाता है। उस रकम से ऋण के कुछ अंश ( मूलधन ) को चुकती 
कर दिया जाता है । इससे उतने अंश पर आगे सूद देने की कोई 
आवश्यकता नह्दों रद्द जाती । फलत: मूलधन के परिमाण कमने के 
साथ सम्पूर्ण सूद का बोक भी हल्का दो जाता है। एक नूमना और 
ओ देखने में आता हैँ । अब सरकार जो ऋ० प० कोष एकत्र करती 

है उसकी समूची रकम सावंजनिक ऋण की सम्पूर्ण रकम के बराबर 
नहीं होती | यद् सरल अंकगणित का विषय है | मान लीजिए किसी 
सरकार ने १० वर्षों के लिए १० करोड़ रूपए अपनी धनी-सानी प्रजा 

से उधार लिए हैं। उसके लिए प्रतिवर्ष धनी-मानो से ९ करोड रुपया 
कर वसूली द्वार। प्राप्त करना चाद्िए। इस तरद्द दश लाख में १० 

करोड्‌ रुपए एकत्र हो जायेंग। मगर ऐसी बात नहीं। पहले साल 
सरकार को १ करोड रुपया कर-वसूली में मिलेगा । लेकिन सरकार 
उस कोष को ऐसे काम में लगा सकती है जिससे उसपर कुछ खूद 

मिले और जो सूद मिलेगा बद्द भी मूलकोष में जोड्‌ दिया ज्ञायगा । 

दूसरे साल एक करोड़ रुपया मिलेगा । उसका भी बिनियोग द्वोगा । 

इसका परिणाम द्वोगा कि दस साल के पूवं ही सरकार के ऋ० प० 

कोष में १० करोड रुपए जमा द्वो जायेंगे । यह “चक्र वृद्धि सूद” वे 

द्विसाब से साफ-साफ मालूम द्वो जाता है । 


डाल्टन ने ऋ० थ० कोष स्थापित करन की नीति के तीन 
उहश्यों का व्णंन किया है --(१ ) सृतक-भार सार्वजनिक 
ऋण को ( जिसके पीछे कोई सरकारी प्रशिधि ( 898७६ ) नहीं ) 
चुकाने के लिए। इससे “काल्पनिक पूजी ?” को उन्मूलित करने में 
सद्दायता मिलती है। इससे पूंजी जो सावेजनिक प्रतिभूतियों में 
ज्गी रहती दे बाइर आ जाती है और व्यक्तिगत स्वामित्व में नई 
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पूंजीगत वस्तुओं की रृष्टि में लगती है । ( २) खानगी द्वाथों में 
विद्यमान वास्तविक पूंजी को खरीदने के लिए---इससे व्यक्तिगत 
स्वामित्व से सावजनिक स्वामित्व में कुछ उद्योग-घंचे आ जाते हैं । 
(३) पहले से ही खुने सावजनिक उद्योगों में नये पूजीगत समानों का 
निर्माण करने के लिय्रे | इससे नई सा््र॑जनिक भ्रशिधियों में कोष 
पंत्यक्त रूप से लगता हे । यदि नए पूजो-विनियोग के लिए यथेष्ट 
सुयोग हों तो इन उद्देश्यों से नया पूछ्ी-व्यय होगा और उससे 
बचत को प्रोत्साइन मिलेगा । 


अब ऋ० प० कोष को खूबियों के ऊपर विचार करें| अगर 
ऋ० प० कोष कर-वसूली के सहारे कायम किया जाता है तो उससे 
समाज की बचतें बढ़ती हैं। “पृफ७ ०09०786४07 0 & 5गंगादंण्ड 
झपगवच ई07 १60६-780प60४07 ई९१ #07 ६8७ $&58 007 4॥0- 
7688९8 842ए|98&8" (709600) कर लगाने पर जो कोष मिलता है 
उसका एक विशिष्ट भाग ही संचित किया जाता है लेकिन ऋण चुकाने 
के बाद जितना कोष मुक्त दाता है बह समूचा को प ही फिर से किसी 
उद्योग में लगा दिया जाता है। अगर ऋ० प० कोष-नीति को पूरे 
उत्साह के साथ कायोन्वित किया जाय तो इसके लिये भारी कर- 
वसूली की जरूरत पड़ेगी । 


ऋ:० प० कोष की नीति बहुत द्वी सम्बद्ध नीति है और किसो 
खास ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे अभियोजित 
( 8५७७६ ) किया जा सकता है। इसका यहद्द गुण भी है कि यह 
गैर आवत्त क व्यय को आवत्तक व्यय में रूतान्तरित कर देती दे । 
गेर आबत्त क व्यय को ऋण लेकर तथा आवत्त'क व्यय को 
कर लगाकर पूरा क्रिया जाता मै । ऋ> प० कोष को कर लगाकर तो 
सैयार करते हैं और उसको क्रमश: उत्पादक काम में खर्च करते हैं। 
अच्छी अथनीति वह्दी है जा फ्रिम्मी योजना के बोझ को बह जितने 
वर्षों तक चलनेवाली है उतने वर्षों में प्रसारित कर देती है और ज्योंद्वी 
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चद्द योजना उत्पादक नह्दीं रद जाती ऋण को वापस कर देती है। यद्द 
ठोस ओर उत्कृष्ट अथनीति ऋछ० प० कोष द्वारा पूर्णतया परिलसषित 
द्वोती दै। 

ऋ० प० कोष की नीति अवक्षयण या पुनर्निमाण कोष-नीति 
(40७976० ४४४०७ पाते 9००9) से उत्तमतर द्वोती है । यह इस 
सरद्द सान लीजिए किसी सरकार ने १० करोड़ रुपए १० बर्षों के सावो- 
जनिक ऋण में लिए हैं और उसने कोई व्यवसाय उस कोप से शुरू 
किया द्वै। उस व्यवसाय से जो आमदनी भ्रति वर्ष दोती है उसमें से 
१ करोड़ रुग्या निकाल कर अलग रख देना दोगा जिससे १० वर्षों के 
वाद ऋण अदा किया जा सके । इस तरद्द दस वर्षों में सारा ऋण 
थुकाया जा सकता द्वै। लेकिन इस नीति की सीमाएँ ( ]/ा- 
48४079 ) हैं । पद्ली बात तो यद्द दे कि इस नीति को हर द्वालत 
में अपनाया नहीं जा सकतह | दूसरी बात, अगर इसे अपनाया भी 
गया तो यद्द जरूरी नहीं है कि उससे जो आय प्रति बर्ष मिले वह 
समान द्वो और उससे द्वर साल एक करोड़ रुपया अलग रखा जा 
सके । किसी-किसी साल उस उद्योग में भारी नुकसान भी दो सकता 
है। तीसरी बत्त, अगर वह उद्योग बस्तु या सेवा की पूर्ति करता है, 
जिसके बदले में सरकार दाम नहीं लेती है, तब तो इस नीति की 
कल्पना सपने में भी नहीं की जा सकती | इन्द्रीं कारणों से ऋ० प० 
कोष की नीति अच्छी है । 


ऋ० प० कोष को कर-बसूली द्वारा द्वी स्थापित किया जाना चाहिये, 
साय जजनिक ऋण लेकर नहीं | “७ छाजातांज& ए'प्ात छफ्मांट) इ8 
6ित, 706 70 ए०ए०ाघ७ फप५ 00 ग्रल्ज ए०77०0फछांप्र&7"8+ 
क्‍8 7०6 & +$एप6 छांग्राद्ंप्ट +'पराते” | क्‍योंकि उस दशा में वो 
ऋण को चुकाने का तो कोई काम सम्पन्न नहों हो रदा है, उल्टे 
ऋण्ों के बदलते नए ऋण लिए जा रदे हैं । 


फिर ऋ० प० कोष की नीति को सशक्त होना चाहिये, उसमें 
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पूरी गति रहनी चाहिये। अगर ऋ० प० कोष को कायम करने की 
चाल धीमी है तो उसको कायस करने में बहुत समय लगेगा और 
इससे उत्पादन को भारी धक्का पहुँच सकता है। इससे सार्वजनिक 
व्यय पर भी प्रतिकूल प्रभाव पढ़ सकता है। अगर इसकी गति तेज 
हुई तो प्रतिकूल प्रभाव की भात्रा कम होगी । जिस देश में पहले से 
ही भारी बोमवाली कर-नीति लागू है उस देश में ऋ० प० कोष को 
कायम करने में बहुत समय लगा है | वहाँ भारी कर लगाने से यद्द 
आशंका रहती कि बह व्यावसायिक जगत में काफ्छझी भय फ्ला दे, 
कई उद्योगों को विनष्ट कर दे और शासन-काय को भी असंभव 
बना दे। इसलिए एक आशथंशाज्ब्नी ने लिखा दै--'“7फ%७ &8788007 
एए०तपढांए०7९3७ ता ग्रतप४9-ए 800 भ७ छ7/08097 र०- 
फेरांग्रड्ढ णी प6 ०00्गापकां।ए 8378 थी6७ ए#0७] “8ंणोदांगड 
ग्ियत्‌" जगा 8 जा छ0ए०-०च्राणाा डग्पोत ०६००७ 
॥8९।६ 0 फ्षां!त पए क्चत $0 छाठ०प्रा'ब&० गत प्वा8 जा 
9७ )9686 6006 9ए डॉएंगड४ 2 86 फि९७0०7 ६0 व्रतवैप8- 
ह79 6086 ३85 60789087 एछा6॥ उपंडी60 खाते वंपछ07087 $ 
दूसरी आशंका यह है कि ऋ० प० कोष के रहने पर किसी देश के 
ध्यथे-मंत्री को देश पर किसी आपत्ति के आने पर इस बात की लालच 
हो सकती है कि बह उस कोष को ही खच कर डाले । तब सावजनिक 
ऋण को चुकाने की बात ताखे पर रख दी ज्ायगी | डाल्टन ने भी 
लिखा है ““'॥७ $छ779086070 ६०0. ४४9७ ए०ंधंलंथारड रण 
+क्यातिंणड.. धार. डंगताड पावर? वं3 8. म्रांछाठ+0 
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]87&80 8086 क्ञ]69 ६7स्‍0078७६६ 79६68 87९ 7९]6डनप०ज फंड) उगते 2९ छलांठछ ता 
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989४५५779" | इसलिए ऋ० प० कोष के जमा होने साथ द्वी सावे- 
जनिक ऋण को चुकाते जाना चाहिए । 


ऋण को चुकाने की दूसरी रीति पूँजी से उगाही या पूजी-कर, 
(0995७) ,07७) की है। प्रथम विश्वयुद्ध से इसकी परिपाटी चल 
पड़ी । इसके अनुसार बराबर ( कई सालों तक ) कर लगाते रहने की 
अपेक्ता यद्द अच्छा है कि पूंजी पर एक ही बार एक कर लगाया 
जाय और उसकी आमदनो से सभी ऋण को एक ह्वी बार चुका दिया 
जाय । पूजी-डगाददी भारी द्वोती है और उसे कोई अपनी आमदनी 
से नहीं दे सकता। डसे चरबस अपनी पूंजी से देना दोगा। देश 
की आय और सम्पत्ति की न्यूनतम सतद् को पहले तय कर लिया 
जायगा और उस सतहू तक की आय एवं सम्पत्तिवालों के ऊपर 
“पूजी से उगाद्दी'' नहीं लगाई जायगी, लेकिन उस सतद्द से ऊपर 
की श्राय एवगं सम्वत्ति वालों के ऊपर उसे लगाया जायगा | फिर, 
जैसे-जेसे लोगों की आय एवं सम्पत्ति की-सात्रा ज्यादा दोगी गऔैसे- 
जैसे उनलोगों पर क्रमश: अधिक ( (3790०७७५४७० ) वा प्रगतिशील 
( ए;०&7०७७१४७ ) द्र से “पूजी से उगाद्वी” लगाई जायगी । 


“८पू“जी उगाद्दी” को “विशेष उगाही”? ( 89०००] .,6५५ ) भी 
कटद्दा जाता द्ै। यह पूवोलुमानित रुस्यु-कर ( 377०ं9»0०१ 
])९»५७ 79०09 ) की भाँति है। डा० डाल्टन ने इसकी परिभाषा 


ने ज्ञॉड फेन्स ने अ्रपनी पुस्तक “(०7००७) 'फ7०००पञ”! में 
अत्यधिक ऋ० प० कोष की भत्सना बेकारी बढ़ाने और रोजो घटाने के 
कारण को है। 
>4घ 8ए००७११ ०६ छोर [चशते8 08७ ७००० 8०६ ७ जरॉप् ६७० 70०9)६ ६॥8६ 
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करते हुए लिख्ा दै, 'पूजी से उगाद्दी के अलुखार एक निम्ित परि- 
साण की जायदाद वाला भ्रस्येक व्यक्ति सारा हुआ मान लिया जायगा 
ओर दूसरे दिन अपनी जायदाद पर कर देने के वाद वह उस्र 
जायदाद के उत्तराधिकारी के रूप में फिर जीवित हो जायगा ।? 
खाञजनिक ऋण को यथासंभव पहले चुकाने के किए “पूंजी से 
छगाद्दी?” दो या तीन वर्षों तक ही लगानी चाहिये, उसके बाद नहीं 
खगानी चाहिये, क्‍योंकि इससे काफी क्षति हो सकती है। 

अथ हसें यह विचार करना दे कि “पूंजी से उगाद्दी” के पक्त 
में कौन-कौन तक दिए जा सकते हैं | सबसे पहला तक तो यह है 
कि जिस तरह युद्ध-काल में नौजबान गर्रीब लोगों ने अपनी जान दी 
थी, कितने »पंग द्वो ग०, उसी तरद्ट यद्द जरूरी है कि धनी लोगों को 
भी अपनी “युद्ध जनित सम्पत्ति? ( “छाए छझ००]६३” ) पर कर 
देना चाहिए और उसे लाभदायी स्रोत में विनियोजित नहीं करना 
चाहिये। यदह्द इ गलेंड की लेवर पार्टी? के घोषणा-पत्र का अंश ह्दै। 
“पूंजी से उगाह्दी” के पक्ष में दूसरा तको डाल्टन के शह्दों में ही 
खुनिए--इससे केवल वो्ों का उन्मूलन हां नहीं हागा और समाज 
को खालिस ल,भ दूं नहीं पहुँचगा, बल्कि नौजवान, सिददनती और 
आनेवाल व्यक्तियों के कंधों सं, जिनके ऊपर कर का भार हैं, जो 
अभी शिक्षा, आदि के सुयोगों के अभाव से दबे हुए हैं, कुछ भार 
हटकर बूढ़ों, आरामतलबी ओर पहले से जमे व्यक्तियों के कंधों 
पर पड़ेगा और कट्दना नहों होगा कि ऐसे लोगों में “पू“जी सख्त 
डगाह्दी? के देने वाले बहुत मिलेंगे ।!" तीसरी बात--सा्जनिक ऋण 
महँगी के समय लिया जाता है। जबतक उसे चुकाया नहीं जाता 
तबतक उसपर सूद देना पड़ता हैं। एक तरह से समाज के ऊपर 
स्थायी भार बन जाता दै | अगर महंगी के रहते-रहदते ही ऋण वापस 
नहीं किया गया तो मन्दी आने से उसका भार बहुत बदू जायगा। 
इसीलिए क॒द्दा जाता है कि संकट के खत्म द्योते-दोते ही पूंजी के 
ऊपर भारी कर लगाकर ऋण को वापस कर देना चाहिये | यद्द 
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जात आस ससम की है! किसी मुर्गी-को घार-बार ऊब्जे करने सटे 
शक ही बार उसे जज्चे कर डालना अच्छा द्वोता है ! उस्री तरद्द ऋण 
से मुक्ति पाने के लिए कई बार कर कगाने की अपेक्षा एक द्वी बार 
कर लगा देना अच्छा है; पाँचवी बात, अगर पूंजी से उगाही करते 
समय क्रमिकता ( 8780प७#०७ ) का रियाल रखा गया तो इससे 
घनिकों को न्यूनतस सामूहिक त्याग भी करना पड़ेगा। कहा भी 
गया है कि झत्युकर और जिशेष कर (5घ7 7७5) का द्वी दूसरा रूप 
“पु"जी से उगाद्वी” है। प्रो० पीयू ने पूंजी से उगाद्वी के पक्त में लिखा 
है, “यद्द एक द्वी बार लगाई जाती है। इसमें दूर साल लोगों से कर 
लेना नहीं पढ़ता | यद्द आवृत्ति को अपेक्षा भी नहीं करती। इससे 
सरकार को भी कम तरुदत उठानी पड़ती है भौर सगेसाधारण भी 
छुटकारा की साँसें लेते हैं | अन्तिम तक यद्द है कि सनन्‍दी आते हो 
लोग जितना चचाना चाद्विए उससे अधिक पअआामदनी बचाते हैं. और 
६ससान की कुछ आमदनी भविष्य में चली जाती दै । यद्द ठीक नहीं 
दहे।''पूजो से उगादो? से यह संभव दो पाता है कि भविष्य के 
लिए रखी आय को बतमान की आय में लाया जा सके, इस्तान्तरित 
किया जा सके। 

इतना द्वोने पर भी “पूजी से ठगाद्वी” के विरुद्ध में तके दिए जवे 
हैं। इसका विरोध करनेवाले यद्द वितक देते हैं. कि जिस तरद गरीब 
लोग अपनी जान देकर त्याग करते हैं. उसी तरद्द धनी क्षोग भी साठज- 
निक्र ऋण देकर त्याग करते हैं। लेकिन वे गरीबों के बास्तविऋ(7२०७/।) 
त्थांग को धनिकों के अनार्जित सम्पत्ति के कुछ मौद्रिक (४07०9: 
स्थाग के साथ समान स्तर पर रखना चादते हैं, यद्द ठीक नददीं है । इस 
प्रयास से उनका दोष स्पष्ट द्वो जाता दै। कुछ दूसरे लोग यद्द आशंका 
प्रकट करते हैं कि पूंजी से उगाद्दी रकम को ऋण चुकाने में खर्च नहीं 
करके दूसरे सकसद्‌ में भी खर्च किया जा सकता है। लेकिन यद्द भी 
टिकाऊ आशंका नहीं | जल्दी से उगाही रकम से सामेजनिक ऋण 
चुका दिया जा सकता है। तीसरी वात जो इसके विरुद्ध कद्दी जाती 
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है, वद्द जरा गंभीर है। बद्द यद्द दे--'पुजी से उगाहीः होने पर 
उपभाग्य ( ००ा5पा7७७०७ ) आमदनी भविष्य से बतमान काल में 
इस्तान्तरित द्वोती दे और यद्द उगाही पूजी से दी जाती है, लेकिन 
पूंजी भी तो आयों की बचतों से द्वी बनती है. और प्‌ जी आयों की 
जनती भी है। नतीजा यह होता है कि लोगों की बचतें कम दो 
ज्ञाती हैं और वे भविष्य में कम उपभोग कर सकते हैं । कुछ दृद तक 
यह तक ठांक हैं। सगर इसके भाष्यकत्तोओं को यद्ध भरी सोचना 
चाहिये कि पूजी से उगाही होने के बाद साज्जनिक ऋण जापस हो 
जाने पर यह नौबत आने नहां पाती । यद्द भी कहा जाता है कि 
यह भेदात्मक है | यह्‌ सितब्ययी ( ]077769 ) लोगों से षखूल 
क॑ जाती हैं । ये लोग बहुत किफायतशारी से जीवन व्यतीत करते हैं. 
ओर :घन-संग्रद्द करते हैं | दूसरी ओर, यद्द उनलोगों पर नहीं लगाई 
जाती है जो लोग फिजूल खर्चा से रहते हैं और कुछ धन जमाकर 
नहीं रखते । ये लोग यद्ट भी कद्द डालते हैं. कि बर्तमान परिस्थिति में 
मितज्ययी लोगों को प्रोत्साहन देने की जरुरत है जिससे आर्थिक 
विकास द्वो सके । लेकिन लार्ड केन्स कद्दते हैं कि सितव्यथिता से 
समाज का कोई उपकार नहीं द्वोता, इससे उल्टे छुकसान ही पहुँचता 
है । "व॒ग्र 6070७ग्रए007ब79 ००ग्रवाप्घणाड धा6 छ/ए0जफा ता 
एछा889)00, 30 (97 0०7 9०0०९ वे89९7्567/ 00 0098 ७&08- 
#गरला०086 ठा ५086 थांडा छ8 ३8 20०राषप्गग०्गोज़ 8प7970860, 
8 ॥076 /70]7 60 96 ग7ए०१७१ छजञ्ठ 70?॥ प्‌जी से 
डगाद्दी में एक और खतरा हैं जिससे यह पक्षपातपू् बन जा 
सकती हैं। यद्द जायदादवालों पर ही लगाई जाती है। 
तब वद्द आदमी, जिसके पास कोई स्थायी पूलजी अथोत्‌ जायदाद 
नहीं है लेकिन जिसे आमदनी बहुत द्दोती है, पूंजी से उगाद्दी देने से 
बच जायगा । उचित तो यही है इस बढ़ी आयवाले पर “पूंजी से 
छगाही” लगाइ ज्ञाय | इस तरद्द आय को आधार चुना जाय या 
पूजी को, यद्दी एक जटिल प्रश्न है और चूँकि पूंजी पर द्वी यद्द 
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उगाद्दी सासान्यतया लगाई जाती है इसलिए यद्द अवांछुनीय भी है, 
क्योंकि यद्द भेदात्मक नीति है। पूजी का मूल्यांकन करना भी खेल 
नहीं । फिर, एक बार पूजी पर उगाद्दी लगा देने के वाद क्या गारन्टी 
है कि सरकार फिर दूसरी उगाद्दी नहीं लगाएगी। इस आशंका का 
बुरा प्रभाव समाज की उत्पादकता ओर संग्रहात्मक बृक्ति पर 
पद सकता है। फिन्‍्डले शीराज ने लिखा भी है, “6 ड्8ते७ ७ 
ठा पाठछ७-छांत ]67]88 ठ3500प78&8698 ५38 800प्राश्ठ पो 697 
6 ठ&एं६8] था बंप्रतेष%णंछों 8%997809 |8 ज्रांगव७"607 । 
फिन्डले शीराज ने “पूंजी डगाही” के प्रतिकूल कुछ आर तक 
पेश किए हैं--वे ये हैं--(१) इससे साख में अपस्फोति शुरु होगी 
आओऔर अन्ततोगत्बा उससे मजदूरी और कीसतों की दर घट 
ज्ञयेगी । (२) इसके कारण बिदेश से पू'जी का आन। रुकने लगेगा 
और किसी भी संगठित बाजार को तथा उद्योग एंगं वाणिज्य 
को इससे आधात पहुँच सकता है। (३) “पूँजी से उगाहदी! में 
क्राफी खच करना पड़ता हैं। यह “मितव्ययिता के सिद्धान्त” के 
घतिकूल है । 

इन स्थासियों के बावजूद भी “पूजी से उगाही” साबजनिक 
ऋण को चुकाने का एक लोकप्रिय तरीका है और ऋण परिशोध 
कोष के बाद इसका दी स्थान है । 

सावजनिक ऋण को चुकाने का तीसरा साधन “ऋण-रूपान्तर- 
करण?” ((0077००७7०० ० 70०00) है । लेकिन ऋण-रुपान्तर-करण 
करना ऋण को अदा करना नहीं है। यदद पुराने ऋणों के बदले नए 
ऋणणों को लेने का एक अरिया है। सरकार देखती है कि संकट काल 
के बाद मुद्रा-बाजार में सन्‍दी आ जाती है; सूद की दरे' प्रवेग से 
गिरती जासी हैं। उसने जो ऋण लिए हैं उनकी द्र अधिक है ओर 
इसमें उसको घाटा है। सरकार ऋणदाताओं को आदेश देती है कि 
वे अपने पुराने ऋणों को नए ऋणों में बदला जायें और जब बे 
बदलाने आते हैं तब उन्हें अधिक सूद के बदले कम सूद पर ऋणों 


पक ट (? “२२० 
को कर देना पड़ती: 2. सूरतें हैं---एक वो यद्द 
कि सरकार नए ऋणु-प्रबों पर बद्धा ()8०0०४७) दे सकती है। 
इससे यह होता है कि बद्द उनपर कस सूद दे सकती है। सरकषर को 
बुद्धिमत्तापूवेंक वाजार के रूख को देखकर दोनों में खे क्रिसी एक 
सूरत को अपनाना द्ोगा । आम तौर से सरकार सूद्‌ की दर बाज्ञार 
की सूद-दर से कुछ कम रखती है। अगर सरकार अपनी सूद-दर 
को बाजार की सूद-द्र से कुछ अधिक रखे तो उसका बढ़ा भमुकूल 
प्रभाव ऋण दाताओं पर पड़ेगा और बे पुराने ऋण को जल्दी से नए 
ऋण में ५रिवरतित करा लेंगे । 

ऋणश! रुपानतरकरण से यद्द फायदा है कि सरकार को पहले 
जितना सूद देना पढ़ता था उतना उसके बाद नहीं देना पड़ेगा और 
इससे उसका बोर दल्का द्वो जायगा। लेकिन इस साधन की कुछ 
परिसीमसाएं हैं ज्िनपर यहां विचार करना अच्छा दोगा। पहली 
चीज़ तो यद् है कि अगर ऋण -रुपानतरकरण के फलस्तवरुप 
सरकारी प्रतिभूतियों तथा ऋरपत्रों के क्रेताझों को पहले से कम सूद 
मिले और उनकी आय कस द्वो जाय तो झागे चलकर वे आय-कर 
तथा विशेष-कर में कमर रकस दे सकेंगे और इससे सरकार का राजस्घ 
कस दो जासकता है। लेकिन यद्द कोई जोरदार तक नहाँ। दूसरी 
त्रात यह दे कि एक द्वी देश में कई स्थानीय सरकारें दोती हैं वे भी 
अपनी प्रतिभूतियाँ चलाती हैं। ऐसा दवा सकता है कि उनकी दरों 
ओर कीमतों तथा केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों की दर और 
कीमत में असमान उल्ट-फेर दी । इससे काफी गड़चढ़ी फेल सकती 
है । तीसरी बात; रुपान्तर-करण की योजना उसी समय फलवती 
हो सकती है जब सूद की द्र में कोई भारी कमी नहीं हो । फिर, 
रुपान्तरकरण से सावंजनिक ऋण की मूल रकम में तो कोई कमी 
नहाँ टोती है। वद्द तो ज्यों-की-स्यों रह जाती है। 

इन आशंकाओं को दूर करने के लिए सरकार को कुछ खास 
बातों पर ध्यान रखना द्वोगा। सबसे पद्दली बात तो यहद हे कि 
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खरकार को सावजनिक ऋण के समूचे बोक का अनुमान कर लेना 
चाहिए | इसके लिए कई साधन संभव हैं---(१) प्रति व्यक्ति ऋण को 
कूतना--इसके लिए जन--संख्या की जृद्धि, सम्पति के विकास, 
खावजनिक प्रणिधि (859663) का खूयाल प्रति वर्ष की दृष्टि से 
करना होगा । (२) राष्ट्रीय आय के लगाव में वाषिक ऋणा-दायित्वों 
के आधार पर भी सा्ंजनिक ऋण-भार का हिसाब लगाया जा 
सकता है। (३) सावंजनिक ऋण पर वाषिक राजकीय व्यय हे 
अनुपात के आधार पर भी इस भार का अन्दाजा लगाया जासऊता 
है। (४) ऋणों के वास्तविक या बाजारगत सूल्य को निकालकर 
(५) लेकिन अग्नलिखित दोनों साधनों को समन्बित करके जब ऋण 
भार को निकाला जाता है तब अधिक ठीक हिसात्र होता है -- 
(श्र) राष्ट्रीय सम्पति और आय के साथ राष्ट्रीयकरणय का अनुधात 
क्या है (ब) सम्पूर्ण सामान्य ज्यय का कितना प्रतिशत ऋचण पर 
खच होता है। 


दूसरी बात जिस पर सरकार को ध्यान देना है वद्द यह है कि 
अगर ऋण लघुकाज्ीन (७०६०४१००) हैं तब तो सूद की दर में 
फर्म! कर देने सं ही सारा काम बन जआायगा। तीसरी खात--अय्ये- 
मंत्री को मुद्रा-बाजार पर अनवरत दृष्टि रखनी होगी जिससे चहद 
सूद की दुरं,, करों तथा दामों को गतिविधि से वाकिफ हो सके 
और यह तय कर सक॑ कि कौन-सा साधन अपनाना सत्रसे अधिक 
लाभ पहुँचानेबाला होगा । बड़े-बड़े ऋणदाताओं को भी--जैसे बेंक, 
चीसा की कम्पनियाँ, आदि-सूद की अल्पकालीन और <घंकालीन- 
द्रों की प्रवृत्तियाँ के ऊपर सोचना-विचारना चादिए और रूपान्तर- 
फरण करते बक्त मूलधन को तो कभी भी नहीं बढ़ाना चाहिए और 
रूपान्तरकरण का ढंग भी यथासंभव सीधा द्वोना चाहिए। पांचर्बो 
चात--सरकार को कमर दूर पर रूपान्तरकरण करते समय अपने 
ऋणगणदाताओं को यह आश्वासन देना चाहिए कि दूसरी बार कोई 
रूपान्तरकरण नद्दीं होगा | अन्विस शं/चनीय बात यह है कि विभिन्न 
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ऋणों को विभिन्न रूप-द्रों पर रखने की अपेक्षा एक अनुरूप सूद 
दर पर सम्पूर्ण ऋण को रूपान्तरित कर देना उत्तम है। 

चौथा साधन सावजनिक ऋत्य का विघटन (+२०एपतं&#प०7) 
है। इसके अनुसार सरकार सावजनिक ऋण को कबूल नहीं करती 
आओर उसको चुकाने के लिए अपने को उत्तरदायी नहीं मानती | वह्‌ 
एक घोषणा कर देती है कि वद्द लिए ऋण को वापस करने नहीं जा 
रही हैं। कभी-कभी पुरानी सरकार के भंग होने पर नई सरकार 
पुरानी सरकार द्वारा लिए सार्वजनिक ऋण को नहीं मानती । 
विदेशों स लिए ऋण को भी कोई-कोई सरकार नहीं देने का विचार 
प्रकट करती हे । सन्‌ १६१७ के बाद जब सोवियत रूस में नई सरकार 
बनी तत्र उसने पुरानी सरकार द्वारा लिए विदेशी ऋणों को देने से 
इन्कार कर दिया, लेकिन इसके लिए उसे उन देशों के बड़े विरोध 
का सामना करना पड़ा । देशी ऋण का विघटन करना खतरे से 
जितना भरा है उससे बहुत अधिक खतरा विदेशी ऋण के विघटन 
करने में हैं । लेकिन इतिद्दास इस बात की गवादी देता हैं कि कुछ 
बार परिस्थितियों ने साथ दिया हैं जिसके फलस्वरूप बहुत-सी 
सरकारोीों न अपने विदेशी ऋणों के दायित्व से अपने को मुक्त बना 
लिया है । चचिल न भी भारतवर्ष के स्टरलिंग पावना को वापस नहीं 
करने या कम अंश में वापस करने की सलाह दी थी लेकिन बद्द ग्रेट 
ब्रिटेन की मजदूर-दलीय सरकार को कदापि मंजूर नहीं हुई । 

लेकिन इस साघन के कई अबगुण हैं | पहला अबवगुण तो यह 
है कि [यह साधन पक्षपातपूर्ण और भेदात्मक है। सरकार उस श्रेणी 
के लोगों के पेसे वापस करने से इनकार कर देती है जिस श्रेणी 
के लोगों ने सरकार की प्रतिभूतियों और ऋण-पत्रों में अपनी पूंजी 
लगाई है | साथ-द्वी-सलाथ सरकार दूसरी श्रेणी के लोगों को छूट दे 
देती हे जिन्दोंन सरकार को पूंजी नहीं दी । इस तरद्द के अन्याय 
से एक श्रेणी का दूसरी श्रेणी के लगाब में जो आर्थिक सम्मान है 
चद्द बिगड़ जाता है। ऋण-बिघटन की रीति एक सामाजिक क्रान्ति 
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डी है । सरकार इससे अपनी इज्जत व साख खो सकती है और 
अधिध्य में लोग सीघे मन से उसके ऋण-पत्नों को नद्दीं खरीद सकते 
हैं। डाल्टन ने लिखा भी है---8०एणतांक0४फा 50प्रशते5 
ए70ए700७४ए७, एए]ि। &70 पर60838879? | लेकिन अगर 
ऋण-विघटन की लिथि और नए ऋश लेने की तिथि में काफी 
कालानतर ( 7५ए0०-९४७० ) है तो सरकार को सफलता मिल भी 
सकती, क्‍योंकि इस अभ्यन्तर सें वह अपनी प्रजा की सद्भधावना पर 
पुनर्विजय प्राप्त कर सकती है। 

कुछ सरकारें प्रत्यक्ष रूप से ऋण-विघटन नहीं करके गुप्त ढंग 
से, छत्म रूप से ऋण-विघटन ऋरती हैं । वे मुद्रा-स्फीति की अवधि 
को संकट के बाद भी बढ़ा देती हैं जिससे मुद्रा का मूल्य कम दो 
जाता है और सार्वजनिक ऋण का बोमक भी उसी अनुपात में घट 
जाता है। लेकिन शान्तचित्त से विचार करने पर ज्ञात होगा कि 
यह ऋण-विघटन का आंशिक रूप साज् है। इसे ऋण-विघटन का 
पूरा शीघषंक नहीं दे सकते | 

सावंजनिक ऋण को चुकाने के लिये सरकार अन्य दो ढंगों का 
प्रक्रय॒ ले सकती है। वे ढंग ये हैं-...(१) सरकार त्राजार में अपनी 
प्रतिभूतियों ओर ऋण पत्रों को मोल ले सकती है । यदद तभी संमतर 
दे जब उसके पन्नक में बचत द्वो । (२) बद कजे देनेवालों को बाषिकी 
( &70०0०5६७ ) दे सकती है। इनकी मियाद ऋण की मियाद 
के बरावर दोगी, लेकिन इस रीति से सरकार की अर्थ-व्यवस्था 
के ऊपर काफी तनाव पड़ेगा । उतना तनाव अतिबवर्ष सूद देने से 
नहीं पड़ता । 

इस अध्याय को समाप्त करने के पूर्व दमें सरकार-सरकार 
( अन्तः सरकारी ) ऋण्ोों के भ्रुगतान की समस्या के ऊपर दृष्टिपात- 
कर लेना चाहिये। जब फोई सरकार किसी दूसरी सरकार से कर्ज 
लेती है तब उसे उसको अवधि की समाप्ति पर लौटाना पड़ता है। 
बह प्रतिवष के पर सूद देती जा सकती दै। इस तरह सरकार- 
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सरकार के यीच ऋण का जो आदान-प्रदान दोता है उसकी रूप- 
रेखा, उसकी गति एकतरफा ( [777)86678] ) होती है। ऋणी 
सरकार विदेशी सरकार को ऋण वापस करने के लिये अपर्न' प्रजा 
पर कर लगा सकती है या बह मुद्रा-स्फीवि का आश्रय अद्दस कर 
रूकती दै। चाद्दे वद्द जो भी तरीका अस्तिय।र करे उससे स्वदेशी 
लोगों की बास्तविक आय घट जाती है। स्वदेश के उद्योगों में सुस्‍्ती 
आ सकती है, उनका हास आरंभ दो सकता है। उनमें पहले की 
ठुलता में कम उत्पादन द्वो सकता है | इससे गरीबों पर बढ़ा बुरा 
( 7९८४7०४४४० ) प्रभाव पढ़ता है। उनको वास्तविक आय बहुत 
घट जाती है । इस प्रकार के प्रभाव को प्राथमिक प्रभाव (77074 या 
॥080०६ ) कद्दा जाता द्वे । इसके बाद स्वदेशी मुद्रा को विदेशी मुद्रा 
में परिवर्तित करने का ममेला खड़ा द्वाता है । यद्दी “हस्तान्तरण का 
संकट”? ( [७/5887 (00४38 ) कद्दलाता दै | यदि सरकारों कोष 
में विदेशी मुद्रा रद्दी ( सरकार विदेशी मुद्राओं के कोष-7?005- 
स्वोलती है जिनमें वे एकत्र द्वोदी हैँ ) तो उसके द्वारा आसानी से 
ऋणत्व को चुकाया जा सकता है। लेकिन सरकार के पास पर्याप्त 
विदेशी मुद्रा रद्दती नहां।। अतएव उसे विदेशी सरकार को वल्तुओं 
ओर सेवाओं ( दृश्य-अदृश्य ) के रूप में भुगतान करना पड़ता है। 
इसके लिये स्वदेश के नियोत-उद्योगों ( 7509076 वघ्तप्७6७७ ) 
के उत्पादन को प्रसारित करता पड़ता है। लेकिन जब तक उनमें 
तैयार हंनिवाली वस्तुओं और खेवाओं की कीमतों को कम नहीं 
किया जाता तब तक विदेशी सरकार उनको लेने से इन्कार कर 
रूकती है । लेकिन कीमतों का घटना या न घटना और उनकी कमी 
को सात्रा--ये दोनों बातें उनके लिये जो विदेशी माँग है उसकी लोच 
के ऊपर निभर फरेगा। स्पथारणतया स्वदेशी सरकार का पलड़ा 
हल्का रद्दता है और व्यापार की शर्तें उसके विपक्ष में दो जाती हैं। 
फिर, अगर स्वदेश की माँग विदेश की वस्तुओं और सेवाओं (ऋश्य 
तथा अदृश्य ) के लिये कम लोचपूर्ण है तव तो व्यापार की शर्तें 
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स्वदेश के बहुत खिलाफ दो जायेंग्री और विदेशी सरकार को ज्यादा 
परिमाण में अपनी वस्तुओं और सेवाओं का नियोत करना हें।गा। 
इसे ““हस्तान्तरणु-जन्‍्य क्षति?? (]7809#०7 ],०83 ) कहते हैं । यह 
समस्या का एक पहलू है। 

लेकिन उसका दूसरा पहलू भो है। विदेशी सरकार को ऋण तथा 
सद्‌ कापस भिलता है| इससे उसकी धरना प्रजा की क्रय-शक्ति बढ़ 
जाती है| छिसाव-किताब के लेखा ( 3:]8॥09 ० &०60पघषा७७ ) 
के संतुलित होने के लिये यह अनिवार्य है कि वह सरकार अपने 
नियोत को भां बढ़ावे, क्‍योंकि आयात बहुत हो रहा है ओर निर्यात 
चढ़ाने के सिलसिले में उसे कुछ क्रय-शक्ति को बाहर लगाना होगा। 
इससे वह अपने ऋणो देश' से अधिक वस्तुओं और सेबाओं की 
साँग कर सकती है । जिस मात्रा तक बिदेशं। सरकार क्रय-शक्ति 
खच्चे करती है उस मात्रा तक स्वदेश को फायदा होगा । इससे ऐसा 
भी हो सकता है कि स्वदेश को सरकार को अपनी बस्तुओं ओर 
सेबाओं की कीमतें कम नहीं करनों पड़े । उस स्थिति में व्यापार की 
शर्तें उसके प्रतिकूल नहीं। हो। सकते हैं । 

लेकिन इस पहलू को कुछ त्र्‌ ढियाँ हैं। अन्तरोष््र।य व्यापार में 
बदेशं। सरकार के प्रतिद्वन्द्दों ह। सकते हैं. ओर विदेश सरकार उससे 
भी उन चीजों को मोल ले सकता है । दूसारी वात यह हैं कि विदेशी 
सरकार आयात पर चु गा लगा रूकती जिससे क्कि चजुगाका भार 
बदेश की सरकार पर पड़े | तोसरी बात, वह स्वदेश से आती हुई 
क्रय-शक्ति को निष्प्रभाव ( [707००2० ) कर सकती हैं । 

सरकार-सरकार के बंच ऋण तथा सूद के आदान-प्रदान हाते 
समय उचित तो यही हू कि ऋणादाता को अधिक आयात (॥77]0078 
ड8प7)७७ ) के लिए तथा ऋणी देश को अधिक निर्यात ( ७5%90णए/ 
3079]08 ) के लिए तैयार रहना च/द्विये। लेकिन इसमें भी पचड़ा 
है । अगर ऋण दाता देश अधिक आयात को स्वीकार करता है तो 
इससे उसके आयात-उद्योगों में कुछ वेकारी फैल सकती है ओऔर 








२६० 


उसमें लगे लोगों को मुद्रागत आय घट जा सकती दै लेकिन यद्द 
बात ऋणी देश के लिए भी तो सत्य है क्योंकि उसके नियोव-उद्योगों 
में बेकारी फेल सकती दे और उसमें लगे लोगों ही मुद्रागव आय 
घट जा सकती है। दोनों देश आदान-प्रदान को स्थगित कर सकते 
हैं। लेकिन इसमें बड़ी जोखिम है। इससे आर्थिक 'अस्थिरता बढ़ 
सकती है। अपना ऋण ओर सूद वापस लेने के काय को स्थगित 
करना बेसूक का कार्य है| डाल्टन ने लिखा है--““फ्रांछ छाडए- 
ग्रा06 00०ग्रीव68 ज्रांप्री 096 0०णाठग्रा86986 ए6ज़ 830 
#१80 ४0. 09ढांग 5096रांपड् 00 ग्र०धांग्रद्ड 78 89 
60076]70 छ&0, &70 (8७6 60 987"6 'ज़ाॉ0 8306फ्रांपष्ट 
६07 ए्रणंप्रांप्ठ 48 ७7 80000०770 ])095” | ऋणदाता देश के लिए 
तो पौबारह है। उसके लिए तो विश्व-युद्ध ) मितन्ययिता का एक 
सुन्दर स्वर्गलोक ( & 96&प४णि 409 ०६ धार ) लाभदायी 
विनियोग का एक मद्दान्‌ काये, आय का एक निश्चित उत्स जान 
पड़ सकता है। ऋणदाता देश “विष्णु का स्वर्णिम मृत्त रूप? है। 
अमेरिका के बारे में डाल्टन की उक्ति बेजोड़ू है--“'[790९१ ४० 
3 पा6ण6ठ67. प्रंडमातप 868 0 ४3. शंछां00, वीट6 8 
8णवेछा छछांहएं पए०० &] 06 जछ070, 8फांपरंगएड ०१ 
96000 083 86 ४796 7छ8प78 ० ल09०९। 7 
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प्रकाशित दो गई ! प्रकाशित हो गई' ! 
शीघ्र अपनी प्रतियाँ मोल ले लें अन्यथा फिर छपने पर मिलेंगी 
कॉलेज के छात्रों को कुछ अमूल्य मेंट 
(इन्टरमीडिएट तथा ग्रज्यूएट कक्षाओं के लिए) 
जिन ग्रन्थों के अभाव में छात्रों को वेद्दिसाब कष्ट हो रहा था, 
असुविधा द्वो रद्दी थी, वे अब बाजार में आ गई हैं। इन ग्रन्थों के 
रचयिता बिहार राज्य के सबसे बड़े कॉलेज पटना कॉलेज के 
अर्थैशासत्र विभाग के लब्धप्रतिष्ठ एवं अति सुयोग्य अध्यापक 


प्रो० श्री केदारनाथ प्रसाद जी हैं ! पुस्तकों का विवरण यों है-- 
(१) आधुनिक अथंशास्त्र 
( सैद्धान्तिक पक्ष ) 


इस कृति में विद्वान लेखक ने अनुपम भाषा-शैली में अर्थशास्त्र के 
प्राचीन तथा आधुनिक सिद्धान्तों की अभिव्यजना बड़ी जरीकी के साथ की 
है। अर्थशास्त्र के पंडितों ने इसे निर्विवाद रूप से सर्वेश्रष्ठ पुस्तक 
बताया है। किसी विषय के संगत्रंध में जितने तथ्य ([78०॥७ 07 7209709) 
आपको इस ग्रन्थ में मिलेंगे उनके बरात्रर तथ्य शायद ही आप किसी दूसरी 
पुस्तक में पावें । इस एक किताब को प्रथम बष में मोल लेने पर आपको 
चतुर्थे बष ( चाह्दे पास कोस दो या ऑनस कोस हो ) तक के लिये 
पुस्तक-क्रय करने से छुटकारा मिल जायगा । इसके आदि में इन्टर- 
मीडीएट तथा ग्र जूएट कक्षाओं के छात्रों के लिए प्रथक-प्रथक बहुमूल्य 
सुझाव, कोर्स और अन्त में लगभग ८० पुस्तकों की एक सी दे दी गई है 
जिनको ध्यान में रखकर इसकी रचना की गई दहै। भाषा इसकी अत्यन्त 
सरल, सरस और मोहक दै ) भारत के समस्त वि व-विद्यालर्यों के परीक्षा- 
पत्रों के आधार पर इसका निर्माण हुआ दै। मई, १६५१ तक प्रकाशित 
अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों के ऊपर हिन्दी और विशेषकर आँगन जी भें ऐसी कोई 
पुस्तक नहीं होगी जिसका उल्लेख आपको इसमें न मिलने | प्रो० छिक्‍स के 


( २ ) 


800०8) ए:७०7०छ०7८” और प्रो० पीयू के *[700776? प्रन्थ 
से लेकर प्रो० बॉलडिज्ञ के “[ऐ600०फञं० 4 ह 357 ओर औ० 
.स्टीगलर के “४०००३ ०६ एलं००” की विशद्‌ चचो ७५० फृष्ठों 
तथा ६० रेखा-चित्रों को इस अतीव सुन्दर सजिल्द पुस्तक में आप 
पायेंगे । पुस्तक ताजी पाव-रोटी की तरद्द बिक रहद्दी है। अभी मोल 
नहीं लेने से पीछे निराश दो कुछ समय के लिए ठद्दरना पड़ेगा। 
जिन स्थलों या अ'शों में ताराचिह्न दिये गये हैं उन्हें इन्टरमीडीएटके 
छात्रों को नहीं पढ़ना है । 

मूल्य १०) मात्र 

(सजिल्द) 


(२) नागरिकशाख्त्र ((:५ं८59) 


(नागरिक और राज्य) 
नागरिकशास्त्र पर लिखी यह पुस्तक अनुपम दै। इसमें नागरिक और 
राजनीतिक समस्याओं का जैसा सागोपांग वि.लेषण हुआ दै वैसा सुन्दर 
विश्लेषण आपको अन्यत्र किसी और पुस्तक में (चादे हिन्दी या अ'गरेजी) 
में नहीं मिलेगा | त्रिषर्यों का मुसम्ब्रद्ध एवं बैजश्ञानिक विवेचन अत्यन्त सरल, 
सरस और ददयग्राही भाषा-शैली में किया गया दै। इसकी अद्वितीय विशेषता 
यह दै कि इसका प्र त्येक अध्याय वर्तमान भारतीय गणतांजिक संविधान तथा 
श्रष्ठभूमि में लिखा गया है और उसमें भारत के १६३५ के संविधान की 
श्रन्यान्य देशों के संविधा्ों का तुलनात्मक आभास भी जगह-जगह दिया गया 
डै। इसका एक-एक प्रष्ठ अमूल्य और पठनीय है । इसमें २७ अध्याय और 

रॉयल साईज सोलह पेजी आकार के ५३० एप्ठ है । 
अव्यायों के शीर्षक ये हैं--मनुष्य की विजित्र प्रकृति, बरफादारियों 
(,098099 ) के सामंजस्य का प्रश्न, नागरिकशास्त्र-एक श्रश्ययन, 
समाज और व्यक्ति, समुदाय, परियार, अधिकार और कर्चब्य, नागरिकता 
राज्य, राग्यसचा, राज्य को उत्पक्ति, राज्ज के कार्य, समाजवादी दुनिया के 
आगे, राज्याधिकारों का विभाजन, राज्य का संविधान, राज्य के मेद, व्यवस्था- 


€ हे) 


पिका, कार्यकारिणी, कोई सरकार असफल क्यों होती है, न्याय-विमाग, 
राजनैतिक दल, जनमत, निर्वाचक दल, आधिपत्य, स्वतंत्र ता और समानता, 
राष्ट्रीया बनाम अन्‍्तर्राष्ट्रीयवा, भारतीय आर्मोका पुनर्निर्माण तथा भारतीय 
ग्रणतंत्र का शासन-विधान । विशेषत: पटना विश्वविद्यालय और सामान्यतः 
अन्य विश्ज्विद्यालयों की इन्टरमीडीए< परीक्षाओं में दिया गया कोई ऐसा 
प्रशन न होगा जिसकी विशद्‌ व्याख्या इस पुस्तक में आपको न मिले | यह 
अन्थ भारत के प्रत्येक नागरिक के लिये पाठनीय है | ड़ 
केवल इसी एक ग्रन्थ से नागरिकशासत्र (2ए098' विषय के 
दोनों पत्रों ( सिद्धान्त तथा भारतीय शासन-विधान ) का काम चल 
जायगा | इसका “राज्य” शीषक भाग काफी विस्तार के साथ लिखा 
गया है और उसमें बहुत ऐसे अ'श हैं. जिन्हें बी० ए> राजनीति 
( 70,7"08 ) के छात्र भी पद्कर यथेष्ठ लाभ उठा सकते हैं । 
पुस्तक गरम पावरोटियों की तरह बिक रद्दी है । आज ही 'अपना 
आडेर हमे भेजें वा अपने सन्निकट पुस्तक-विक्र ता को हा दे डालें । 


(३) व्यावसायिक संगठन 


( छप8976988 (78&7758007 ) 

अपने विषय की पदली पुस्तक जिसमें विषयों का सांगोपांग वर्णन हुआ 
है--२५ अ्ष्याय---]0।0, ६ साईज के ४२५ 'षष्ठ--विषय को भूमिका, 
दाम की प्रणाक्नी, श्रम-विभाजन, औद्योगिक निपुणता, प्रामाणिकता और 
उद्योग-प्रवतंक, व्यावसायिक संगठन के कुछ रूप, समन्वय, एकाधिकार कौ 
समस्याएँ, छोटा बनाम भड़ा उद्योग, प्र तिनिधि फर्म बनाम आदश फर्म, 
उद्योग-घंधघों का स्थानीयकरण, वैज्ञानिक प्रतन्ध, चेतनाकरण ( रेशनलाइ- 
जेशन ,, चाजारों का संगठन, सद् बाजी, स्वर्णिम नियम, सावंजनिक उद्योगों 
की रूप-रेख्वा, आधुनिक व्यावसायिक प्रद्त्तियों और योजनाकरण, 
अर्थ और उद्योग, (अर्थात्‌ आ्रौद्योगिक डेंकिज्ञ की रूपरेखा ) 
उपभोक्ता को सावंभौमिकता, सहयोग का आन्दोलन, श्रमिकों की 
कुछ विशिष्य समस्याएँ, मजदूरों का नियंत्रण और सम्मिलित नियंत्रण, 


( ४ ) 


शछकाधिकारों पर कुछ विशेष-विचार, राष्ट्रीयकरण का प्रं४न, इमारी आर्थिक 
समस्याएँ---इस विषय पर उपल्ब्ध क्णभग कुल पुस्तकों को दृष्टि भें रखकर 
पलिखित--आकणबक कवर--द्ृदयआराहदी भाष।-शेली---अंगरेजी में सुन्दर संदभे 
तथा उद्धस्ण--जोरदार भूमिका और सहायक ग्रन्थों की. विशद 
सूची--्रे -यूएय (पास और ऑनस, तथा वारिज्य) कक्षाओं के लिए अपरि- 
डार्य--अ्पने देश के सभी वि.वर्विद्याक्षयों की आव,यकताओं और परीक्षा- 
प्रश्नों को ध्यान में रखकर विरचित---एक नया एवं स्वस्थ दइृष्टिकोण--मूल्य 
<&) मात्र ( सजिल्द )। 


(७) सुद्रा-शासत्र ओर बेंक-शास्त्र 


उ(06५४ 287वे छण्गोटंग्ड ) 

निरालोी पुस्तक--रॉवर्टसन, केनूस* क्राउथर, कोलचनं, कोल, हृ/म, 
हनसेन, चेन्डरल, शेयर्स, डिकौक, होंट्र , अं गरी, बसु, मुरंजन, किश और 
एक्किन, प्रम्गति, अर्शास्त्रवेत्ताओं के ग्रन्थों के आधार पर लिखित-- सुन्दर 
भूमिका, सद्ायक-्रन्थों को विशद्‌ खूची-पारिभाषिक शब्दों के पर्योय विषय- 
सूची मे, शीर्षक में और उचित प्रसंग में भी--२५ अध्याय---मुद्रा-शाखत्र की 
भूमिका, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन, मुद्रा-स्थिति का विश्लेषण, मुद्रा का 
मूल्य--कारण, मुद्रा का मूल्य--निर्धारण, मौद्रिक प्रणालियाँ या प्रमाप, 
स्वरणंसअमाप का विशेष अध्ययन, अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक-निधि, सास्त्र या बैंक-मुद्रा, 
मौद्रिक नीति के उद्द श्य, बैंकों की रूप-रेखा और उनकी समस्याएं, केन्द्रीय 
बैंक को रूप-रेखा और कार्य, केन्द्रीय बैंक-साख के नियंत्रणकर्तता के रूप में, 
साख-नियंत्रण के साधनों का विशेष अध्ययन--बेंक-दर का रिद्धान्त 
“( आन्तरिक पक्त और बाझद्य पक्ष ), पूली-संग्रह और पू“ली-विनियोग पर 
केन्द्रीय बेंक का प्रभाव ( अयोत-मूल्य-वल पर चेंकिज्न भ्रणाली का प्रभाव), 
कुछ प्रसिद्ध मुद्रा-आजार, केन्द्रीय बैंकों के सामाजीकरण का प्ररन॑; लार्ड केनस 
का “कीमतों का सिद्धान्त”, केम्त्रिज समीकरण, अन्तर्राष्ट्रीयबैंक---इस पुस्तक 
को ठीक तरद से पढ़ लेने और मनन कर लेने पर कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं 
जिसका प्रथम कोटि का उत्तर छात्र न दे सके--मूल्य ६ ) मात्र (सजिल्द) । 


€ *& ) 
(५) अन्तराष्ट्रीय व्यापार एवं बैदेशिक विनिमय 


(776०77%४707७7 860७ &८ ए#'67०&9 आरडडाब्या8७) 

दो भाय---त्कगभय १५ अध्याय--परारिमाषिक शब्दों की कठिनाइयों का 
पर्यात निवारण--अति-आधुनिक प्रवृत्तियोँ का भी विवेचन--एलस्वर्थ 
कफैसेल, हैवलंर, ओइलिन, एके और सैलेरा, हाम, भाइनर, टाँड, आदि 
ग्रन्थकारों के म्तों का आलोचनात्मक उल्लेख--कुछ रेखा-चित्र भो---मुन्द्र 
छपाई तथा मनोहर गेट-आअप--.पाख्य-कऊ्मों तथा परीक्षा-पत्रों का पूरा ध्यान-- 
मूल्य ४) (सजिल्द) । 

( ६ ) सार्वजनिक अर्थशासत्र-- 

(७) भारत को आर्थिक समस्याएं--€ भारत॑य अर्थशास्त्र ) 

( प्रेस सें ). 
-: (८) भारत का आर्थिक इतिहास--( अपूर्श ) 

(६ ) आर्थिक अध्ययन ( 7000007970 56पक०७७ ) 

[द्िक्‍्स के “800० खा पएफ७०एछ००८,”पीगू के “धृत्घ०णाघ०”, 
तथा क्रम के ८8॥ 69797098० ५0 ॥70070ए7०8” अन्थों का 
विश्लेषणात्मक अध्ययन--ये पुस्तकें पटना विश्वविद्यालप्र से [. 4. 

के छात्रों के लिये स्वीकृत हैं और पठनीय हैं-.. इस पुध्तक के चतुर्थ 
भाग में लेखक ने मुद्रा-शास्त्र, वेंक-शास्त्र, सायंजनिक अथें, आदि के 
आवश्यक विषयों पर प्रकाश डाले हैं जो इन्टरमीडियट के छात्रों के 
लिए परम उजपादेय हैं | 
पुस्तकों की प्राप्ति का पता 
पुस्तक-भंडार 
पटना--४ 


